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(है जिनदेव |) आधी क्षणके लिये सुने हुए भी औरोके 
(अन्य धर्मियोंक ) आगम तेरे ऊपरके अनुरागकों त्थिर करते हैं । 
और इस हिये जो तेरे सिद्धान्तको जानते है उनके चित्तको वे (औरोके 
आगम) आकर्षित नहीं कर, सकते । 


विषयानुक्रम 


प्रकाशकीय निवेदन ६ 
सक्षेपम: श्रीसुशिल ४: ८ 
दो शब्द * श्रीगोपी- 
नाथजी गुप्त $ १२ 
निदशन * श्री प. 
सुखलालजी १३ 
१ भारतीय दरशनोंमें जेंत 
दर्शनका स्थान : 3 
२ जन दृश्सि इश्वर ४ २७ 
३ जन दश्नमें कमवाद : ६१ 
हा जेन विज्ञान ४ ७७ 
विज्ञन-जड विज्ञान, 
पुद्टल $ ६४८७ 
धर्म, अधम ८4१ 
आकार, काल ८२ 
जीव ४ ८3 
प्राणविया, आत्मविद्या, 
चेतना ३ ८ 
उपयोग, ददीन ४ ८५ 
शान, मति, (शुद्ध) 
मत्ति ६5 ८ ६ 
भवग्रह, ईंह्ा . ८७ 
भअवाय, घारणा, र्ूति : ८८ 
सज्ञा ४ ८९ 


चिता, अभिनिवोधष. $ ९० 
श्रुतत्ञान ९२ 
लब्धि, भावना, 
उपयोग, नये £ ९३ 

नगम, सम्रद, व्यवद्दार, 

आऑजुपुत्न ४ ९४ 
शब्द, समभिरुद, 

ख़भूत £+ ९५ 
स्याद्बाद्‌ ४ ६९६ 
ट्र्व्य ९८ 
द्रव्य, गुण, पर्याय ९९ 
अवधि, मन"पयंव, 

केवलज्ञान 8 १०० 


जीव, अजीव, आश्रव : १०१ 


वध, सवर, निजेश 
मोक्ष, मोक्षमाग, 


सम्परदशन, सम्यस्शान : १०३ 


सम्यकू चारित्र, 
उपसहार 
५ जीव 
६ जीव-२ 
एक अछारके जीव 
दो प्रकारके जीव 
तीन प्रक्ारके जीव 
चार प्रकारके जीव 


१०६ 
४ १३० 
४ १३३२ 
३ १३४७ 
* १३७ 
* १३८ 


७ भगवान्‌ परयनाथ ४ १५५ कमी स्थिति ४ २३० 
९ भद्मेघवाइन महाराजा क्मका अतुमाग ४: ३३३ 
सारवेल : १८३ कमका प्रदेशवन्ध ४ २३३ 

९ खारवेडके शिलालेखका कमके आश्रव-कारण : २३३ 
मापानुवाद (श्री. प, न शिखा हक, और हक छ 

सुख़॒लाठनी < क््त 5 हर शुनम्त हे 

अनोंका के हि पे कह अवनतत्त ४ २४४ 

९० जनोंका कमबाद (२) : २३१० घर शक 
ऋमकी प्रकृति ४ २११ अपम : २५४ 














श्रीचारित्र स्मारक ग्रन्थमालाके कुंड ड़ ग्रन्थ 
अतासवर-दिगम्बर-दोनों फिरकोंका मतैक्य दरसाते 
जाल्षपाठोंका संग्रह व उनका ग्रमाणमूत्त अवछोकन। 
मून्य-देढ रुपया | 
धर्मविन्दु-धर्मके भूल विचारोंका स्पष्टीकरण करनेवाल्ा 
सूत्रात्मक ग्रन्थ व्‌ उसका विवेचन | मूल्य-चार रुपया। 
जैन परंपरानो इृतिहास-भ. महावीरस्वामीसे वि. सं. 
१००० तकका जैन श्रमण-परंपरा, राजा-महाराजा, मंत्री- 
महामंत्री, आवक-शआ्रविका, गण-गच्छ, तीय-महातीय, शात्ष- 
साहित्य आदिका अंखछाबद्ध इतिहास | (छप रहा है) 

श्रीचारित्र स्मारक भनन्‍्थमाला 
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प्रकाशकीय निवेदन 


' ओआ्री चारित्र स्मारक ग्रन्थमालाने इतः पूवे प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी व 
गुजराती भाषाओंक़े अनेक प्रन्थ प्रकाशित किये है. और जनताकी 
सेवामें नाना प्रकारका साहित्य पेश किया है। बहुत अस्सेसे हमारी 
यह कामना थी कि, जैन-जैनेतर जिज्ञासुओंके हाथमें खखा जा सके 
ऐसा जैनघम-जैन दशन-विषय एक हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय। 
इस * जिनवाणी ” ग्रन्थकों प्रकट करते हुए, हमारी दीवेकालीन उस 
कामनाको सफल होती देखकर हम अति हपेँ व संतोपका अनुभव 
करते हैं। 

श्रीमान्‌ डॉ. हरिसत्य भद्नचायजी एम. ए., वी. एल., पीएच. डी. 
जैन साहित्यके गहरे ज्ञाता हे उन्होंने बंगला या अंग्रेजी भाषामें जैन- 
धर्म विषयक छोटे वडे अनेक छेख-निर्बंध लिखे हैं | उनमेंसे चुने हुए 
कुछ बंगला ठेखोका गुजरातो अनुवाद जेनोंके छोकृग्रिय छेखक श्रीमान्‌ 
सुशीलभाई ( श्री. भीमजीमाई हरजीवनदास परीख )ने करके “ जिनवाणी ” 
नामक ग्रन्थमें संगहीत किये थे। यह ग्रव्थ उसी * जिनवाणी 'का 
शब्दराः हिन्दी भाषान्तर है | 

अहमदावाद-निवासी श्रीमान्‌ शेठ खेमचन्द्‌ प्रेमचन्द्‌ मोदीकी 
संपूर्ण आर्थिक सहायतासे उनकी स्वस्थ धर्मपत्नी श्रोमती मणिवरहिनके 
स्मरणाथ यह पुस्तक प्रकाशित की गई है, इस छिये हम उनके बहुत 
ऋणी हैं । 

साक्षर श्रीयुत सुशीह्भाईने इसका हिन्दी अनुवाद करवानेकी 
हमें अनुमति दा है और साथ ही ऐसे अन्य लेख गुजराती व हिन्दीमें 





जी > श्रम अं ० 





बाबा मेज... 


स्व, श्रीमती मणिबह्ेन ग्वेमचंद मोदी 
हाजापठेलनी पोछ्मा * साराकुवानी पोछ 
जन्म ; अमदाबाद अवसान 
८ ओंगत्ट १८९३ २८ ओकटोबर्‌ १९५०... 


जे 


प्रकाशित करनेकी उत्साहपूण सूचना की है; ऊंझा फामसीके मालिक 
श्रीमान्‌ भोगीलालभाई नगीनदासजीने हिल्दौरीवाले वैध गोपीनाथजी 
गुप्के पास स्वयं प्रकाशित करनेके देतुसे तैयार करवाया हुआ यह 
अनुवाद हमें सहपे प्रकाशनाथ दिया है; इस अनुवादका गुजराती 
प्रत्थके आधार पर श्री. रतिछाल दीपचंद देसाईने संशोधन किया है; 
और शारदा मुद्रणाह्यने इसे सुचारु रूपमें मुद्रित किया है - एतदथे 
इन सभीके हम ऋणी हैं एवं उन्हे धन्यवाद देते हैं । 

हिन्दी भाषाभाषी जनता (और राष्ट्रभाषाफी इश्टिसि अब तो 
सारा देश ) इस ग्रन्थके द्वारा मारतके एक विश्ुद्ध एवं गौरवपूण दरीनको 
पहिचाने और उसके द्वारा भारतीय संस्कृतिका दर्शन करके भारतवर्षकी 
नेतिक एवं आध्यात्मिक प्रगतिमें अग्रसर हों ऐसी अमिलाषा करते हुए 
हम यह ग्रन्थ जिसुओके करकमलोंमे पेश करते है। 


32634 “प्रकाशक 
4० कपल! (श्रीचांरित्र स्मारक अंथमाला ) ' 


संक्षेप -- 
[ गुंजरांती संस्करणमें लिखित भूमिका ) 

उल जिनवाणी ” नामक बंगला मािक पत्रसे अनुवादित ये 
ढेख यथावकाश ऋमणः गुजराती मांतिक पत्रमें प्रकाशित हो रहें थे। 

--दोःतीन ठेख प्रकाशित होनेके पश्चात उंज्ञा-निवासी वैधराण 
नगीनदास छगनलाह शाहका ध्यान इस ओर आकर्षित हुवा और 
उन्होंने सन्देशा भेजा ' “ये ठेख पुस्तकाकार प्रकाशित हों तो विद्वानों 
के हाथमें सग्रहके रूपमें पहुंच सके | ” 

---संक्षेपमें इस पुत्तककी यह जन्मकथा है | 

“न ठेखेंके भूल लेखक श्रीयुत्‌ हरिसत्य भद्मचायजी है। वे 
जेनगाक्ष-साहित्यके पारंगत होनेका दावा नहीं करते | उन्होंने ये छेख 
जैनशात्ष-सिद्धान्तेके अम्यासी होनेंके नाते ही हिखे हैं। एक जैमेतर- 
के यथागक््य सावधानी रखते हुए भी क्वचित्‌ श्रम होना सम्भव है। 
इने केखेमे कही ऐस हुवा है या नहीं यह में नहीं कह सकता । 

“7 श्री. भ्नवायजीने जिन ग्रत्थोंका अध्ययन किया है उनके 
अनुसार पाठमेद्‌ हो, या ये छेख कई वर्ष पहिलेके हिखे हुवे होनेके 


कारण इनमें, अभी हाल्हीमें शात होनेवाडे ऐतिहासिक विवरण न 
हों तो यह एक कर बात है | 

“उन्‍हें जेन दनमें कितनी श्रद्धा है, कितना मान है, यह बात 
तो इन ठेखोंकी एक एक पंक्ति कह रही है। 


_+ का ० “मन. 


सका तुछनामक सध्ययत एवं धाराप्रवाही झेखन- 
राहीक्ी देखकर तो किसी भी जैन था जैनेतरके हृदयमें इनके छिये 
सम्मान उतने हुवे बिना नहों रह सकता। 


रे, 


---/ जिनवाणी ” मासिक पत्र दीर्घायु प्राप्त :3 कर सका, अत 
एवं भष्नचार्यजीके लेख भी अधूरे ही रह गए, यह खेदकी वात है। 
जेनेतर जिज्ञासु जैन दशकों किस श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते है यह बात इन 
लेखेंसे प्रकट होती है । 

--बनारस हिन्दू युनिवर्सिटीकी जैन व्यास पीठ (चेजर ) के 
अध्यक्ष श्रीमान्‌ पंडित सुखलालूजीको कुछ छेख संशोधनकी इध्सि दिखला 
लिए गए हैं, और यथेष्ट अवकाश न होते हुवे भी उन्होंने इन छेखोंको 
पढ़ा और निद्रीन भी लिख भेजा है। 

---श्री. पे. सुखछाहुजी, पूज्य मुनिराज दशेनविजयजी), श्री. पं. 
भगवानदासमाई एवं श्री. हीराचन्द्रभाईने परामरे और सूचना देने तथा 
टिप्पणी आदि लिखने एवं प्रफ-संशोधन आदिमें जो सहयोग दिया है 
उसके लिए इन सज्जनोंका में अन्तःकरणसे आभार मानता हूं। 

--उज्ा-निवासी वैधराज श्री. नगीनदासभाईने पुत्तक-प्काश- 
नकी समस्त व्यवस्था कर दी और मुझे प्रोत्साहित किया; इसके लिये 
उनका भी ऋणी हूं । 

इस पुस्तकमें जो दोष रह गए हों, उनकी सूचना जो सजन देंगे 
उनका मै इतज्ञ हंगा, एवं यदि दूसरी आवृत्तिका झुभावसर प्राप्त होगा 
तो उन दोषोंकी पुनराइत्ति नहीं होने दूंगा। 

ँ पुनश्च-- 
[ द्विन्दी संस्करणके अवसर पर | 

जिस समय मेरा स्वास्थ्य अच्छा था उस समय आवश्यक 

साहित्य-प्रवृत्तिके अतिरिक्त बंगला छेखोंका गुजराती भाषामें अनुवाद 


१० 


करना यह मेरे लिये एक रस और शोखका काम्र वन गया था | 
सौभाग्यसे वंगढामें प्रकाशित होती “ जिनवाणी ” पत्रिका मेरे देखनेगें 
आई। उसके चार-पांच अंक किसी तरह प्राप्त किये। मान्य श्री/ 
हरिसत्य वाबूके छेखोंने मुझे मुग्ध किया। फिर तो “जिनवाणी ” के 
हो सके उतने अक प्राप्त करनेका यत्न किया। वंगालमें अधिक परिचय 
एवं पहिचान न होनेके कारण अधिक अक तो प्राप्त न हुए, तो भी 
जितने प्राप्त हुए उनमेंके लेखोंका अनुवाद करके उन्हें “ जिनवाणी ! 
नामक ग्रन्थरूपसे प्रकाशित किये। गुजराती “जिनवाणी 'का अच्छा 
सत्कार हुआ जानकर मुझे खुशी हुईं | आज गुजराती ' जिनवाणी'का 
हिन्दी संस्करण प्रकट हो रहा है, और उसमें मु. श्री, दरनविजयजी, 
व ज्ञानविजयजी ( त्रिपुटी )की ग्रेरणा मुख्य कारण है, यह मेरे लिये 
सोभाग्यकी वात है । हिन्दी अनुवादकों मैं सरसरी तौर पर देख गया- 
हूं । हिन्दी जनुवादका सम्पादन बहुत सुन्दर हुआ है यह वात 
पुस्तकके देखते ही कह सकते है । 
यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो ऐसे सुन्दर रूपमें प्रकाशित 

होते ग्रन्थमें कुछ और नये अनुवादोंको दाखिल करके इसे अधिक समृद्ध 
करनेकी कोशिश करता । श्री हरिसित्य वाबूके अतिरिक्त श्री महामहोपाध्याय 
विधुशेखर वाबू एवं श्री सतीश बाबुके कितनेक लेखोंको अनुवादित 
करके दिया जाता तो उन छेखोंकी शैली और उनमेंका मसाछा पाठक- 
गणके लिये आदरणीय वन जाता। आज न सही, दो दिनके पश्चात्‌ भी 
पा साक्षरोके कितनेक ठेख ग्न्थरूपते प्रकट करने योग्य है। 

भावनगर, ता. ३-३-५२ --झुशील 


दो शब्द 


जैन सिद्धान्तोंके तारिक विवेचन मापवन्धी अन्ध पढ़नेकी 
मेरी पुरानी इचछा इस पुस्तकका अजुबाद करनेसे किसी दृद 
तक पूरी हुई है, इसके लिये में इस पुस्तकके धकाशकोंका 
कतन् है । 

मुझे जेनधर्सके क्रियाकाण्ड ओर सिद्धान्तोंमें विश्वास 
दो या न दो, परन्तु इस पुस्तकके पढ़नेसे में यद अचद्य 
समझ सका हं कि प्राचीन जैनाचाय क्रेवछ मुक्तिमार्यान्‍्वेषी 
ही नहीं थे अपितु वे वेशानिक भी थे। भोर जन दरशेभमें 
कई घिद्धान्त ऐसे ४ ज्ञो इस युगके चेशानिक सिद्धान्तोंसे 
टक्कर ले सकते हैं। उनमें कितनी सत्यता है यद्द कहना 
तो मेरे अधिकारके दादरकी वात है, परन्तु मुझे थे वैज्ञानिकोकि 
मनन करने योग्य अचच्य प्रतीत दोते हैं। 

जो लोग जैन नहीं हैं उन्हें जेनधर्मका मर्से समझानेतें 
यह पुस्तक अवश्य सहायक दोगी। हां, जो छोग धार्मिक, 
त्रथ कैवछ खंडनमण्डनकी दृष्टिसे ही पढ़ते हैं -- जो धार्मिक 
कियाकाण्ड और पूजन-याजनकी विधिको ही घर्मसर्वेस्थ 
समझते हैं -- उन्हें शायद निराश होना पड़े ! 


इल्दौरी गोपीनाथ गुप्त; 


निदशन 
(छेखक : पण्डित श्री छुखलारूजी संघवी) 

बुजुगाने खखे हुवे नाम “भीम को गौण करके स्वय॑ अपना 
४ सुशीढ ” नाम रखने और उसे गुणनिष्पन्न सिद्ध करनेवाले भाई 
सुशीढ बाचक और विचारक जैन जनतासे शायद ही अपरिचित है । 
बहुत व पूवे हम दोनों काशीमें एक साथ भी रह चुके है। उसके 
पश्चात्‌ भी हमारा परिचय जारी रहा है। भाई सुशीहने प्रस्तुत ेखोंको 
पढ़कर उनके विषयमें कुछ छिखनेके लिये जब मुझसे कहा तो मुझे 
एक प्रकारसे बढ़ा आन्तरिक संतोष प्राप्त हुवा; वह यह समझकर कि, 
भाई सुशीज्के हृदयमें मेरा सादर स्थान होना चाहिये, और योग्य 
लेखकके समुचित छेख पढ़कर उनके विषयमें कुछ लिखनेका अवसर 
भी मिल रहा है। इस सन्तोषकी प्रेरणासे मैने कुछ लिखना स्वीकार कर 
लिया । ये सब छेख पूर्णतः ध्यानपूर्वक सुनने पर उनका मेरे हृदय पर 
जो प्रभाव पड़ा है वह संक्षेपतः यहां व्यक्त कर रहा हैं। इन छेखोंके 
विषयमें कुछ डिखनेंसे पूरे अनुवादक और मूछ छेखकके विषय्में भी 
कुछ संकेतरूपसे लिखना उचित ज्ञात होता है । 

भाई सुशीक मूछ बंगला लेखोंके अनुवादक हैं। उनका बंगछा 
भाषा विषयक ज्ञान कितना छढ़ है, इस चातकी जिन्हें और तरहसे 
खबर नहीं है वे केबह इन ढेखोंक़ो पढ़कर भी इसे मी भांति जान 
सकेंगे। ईैन गुजराती अनुवादोको पढनेवालेको यह कल्पना तो 
शायद है। हो कि यह अनुवाद है। इस सफह्ताका कारण केवढ 
बगछा आापाका यथेष्ट ज्ञान ही नहीं है। सिर सम्पादकीय छेखके 
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कारण भी जो “जैन ! पत्रको पढते है इन्हें यह बतलानेकी आवश्यकता 
नहीं है कि भाई सुभीड़की गुजराती भाषा एवं ठेखनणै्ी साधारण 
जोर अपक्व नहीं है। बंगला और गुजराती भाषाका अच्छासा परिचय 
रखनेवाले और लेखनगक्ति-सम्पन्त अनेक भाई और कुछ बहिंनें भी 
आज गुजरातमें विधमान हैं, तथापि उनमेंसे किसीने भी हन लछेखोंका 
अनुवाद किया होता तो वह इतना सफल होता, या नहीं, इसमे मुझे 
बहुत सन्देह है । क्यों कि, ऐसे लेखकोमेंसे किसीकों भी जैन गाल्रीय 
शानका, भाई सुशीह्के समान स्पष्ट और पकच परिचय हो ऐसा मे 
नहीं जानता | यही कारण है कि, भाई सुगीक अपने अनुवाद-कार्यमें 
खूब सफल हुए हैं| इनका अनुवाद लेखोंका चुनाव भी जेन दर्गनके 
विशिष्ट अभ्यासियोक्रि दृष्टिकोणसे समुचित है। क्यों कि, बहुत अधिक 
अध्ययन और चिंतनके पश्चात्‌ परिश्रमपृ्वक, नवीन रैलीसे, एक जैनेतर 
बंगाढी सजनकी लेखिनीसे लिखे हुवे ये छेख जिस प्रकार नव जिज्ञासु 
गुजराती जगतके लिये ग्रेरणा देनेवाले हैं, जिस प्रकार ये छेख 
गुजराती अनुवाद-साहित्यमें एक विशिष्ट वृद्धि करते हैं एवं दार्शनिक 
चितन-क्षेत्रमं उचित परिवद्नेन करनेवाले हैं, उसी प्रकार ये, मात्र 
उपाश्रयसंतुष्ट एवं सुविधानिमग्न जन व्यागीवगेकों विगाल्ल दृष्टि प्रदान 
करनेवाले एवं उनके अपने ही विस्तृत कर्तग्यको याद दिलानेबाले है। 
प्रस्तुत ठेखोंके मूल लेखक श्रीयुत्‌ हरिसत्य भश्गचार्यजीसे बहुत 
वर्ष पहिछे, ओरीएन्टह कोन्फर्सके प्रथम अधिवेशनके अवसर पर 
पूनामें भेंट हुईं थी। उस समय ही उनके परिचियसे मेरे ऊपर यह छाप 
पड़ी थी कि, एक बंगाढी और वह भी जैनेतर सजन होते हुए भी वे जैन 
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साहित्यमें जो अनन्य रुचि रखते हैं वह नवयुगकी जिशासाका जीवित 
अमाण है। उन्होंने ' रनाकरावतारिका ! का अंग्रेजी अनुवाद किया है; 
उनकी इच्छा थी कि उसकी जांच करके पा दिया जाए | मेरेमें उस 
समय इतनी योग्यता नहीं थी कि अंग्रेजी अनुवादको स्॒य देखकर कुछ 
कह सकता, अत एवं उसे देखनेका काम मैने अपने एक तत्कालीन 
'म्रब्युएट साथी (सत्याग्रहाश्रमवासी श्री. रमगिकठाछ मगनछाल मोदी)को 
दिया, जो इस समय जेहमें है। वह अंग्रेजी अनुवाद हम छपा तोन 
सके, पर्तु उसे देखकर हमें इतना तो विश्वास हो गया कि भद्टाचाये- 
जीने इस अनुवादमें बहुत परिश्रम किया है; और उससे उन्हे जैन 
शात्रके अन्तस्तढ तक पहुंचनेका अच्छा अवसर मित्मा है। उसके वाद, 
इतने वे बीत जाने पर, जब मैंने उनके वंगछा छेखोंका अनुवाद पढ़ा 
तो भहाचार्गजीके विषयकी मेरी तत्काहीन धारणा पुष्ट हो गई मोर 
वह सत्य भी सिद्ध हुई । श्रीयुत्‌ मद्नाचायेजीने जैन शात्का अध्ययन 
और अनुशीलन दीप काठ तक जारी खखा। ये ठेख उसीके फलत्वरूप कहे 
जा सकते हैं | जन्म और वातावरणसे जैनेतर होते हुवे भी, उनके 
छेखोंगें जो अनेकबिध जैन विषयोंकी यथा जानकारी है और जैन 
विचारसरणीका जो वास्तविक स्परी है वह उनकी अध्ययनशीकृता और 
सावधान बुद्धिको सिद्ध करते है। पू्वीय तथा पश्चिमीय तत्वचितनका 
विज्ञाल अध्ययन इनकी एम. ए. (और पौएच. डी.) की डिंगरीको शोभा 
दे ऐसा है। इनका तर्वशुक्त निरूपण, इनकी वकीरू-बुद्धिकी साक्षी 
है। मध्नचायजीकी यह सेवा, केवठ जैन समाजमें ही नहीं अपितु जैन 
'दरनके जिज्ञासु जैनेतर साधारण जगतमें भा चिरत्मरणीय रहेगी। 
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मेरे इस कथनको पढ़नेवाले सजनोंको ध्यान रखना चाहिये कि,. 
में इन लेखोंके विषयमें अपना विचार संक्षेपमें तथा प्रतिपादक सरणीपे 
ही प्रकट कर रहा हं। इसके प्रत्येक मुद्देके वारेमें विस्तार पूषेक तथा 
समाछोचक दृष्टिसे लिखनेके लिये भी स्थान है, परन्तु इस समय 
में इस दृष्टिसे नहीं लिख रहा हूं। प्रथम यह देखना चाहिये कि ये 
लेखकिस प्रकारके जिज्ञासुओंके लिये लिखे गये है । * जिनवाणी ” मासिक 
पत्र बंगला भाषा में निकृता था। उसमें प्रकाशित ये छेख प्रधानतः 
बंगाली पाठफ़रोके लिये ही लिखे गये है। बंगाली पाठक यानि जन्मसे 
ही भुरुवचनकी “तहत्ति” “तहत्ति! (तथेति ) करनेवाला एकः 
श्रद्धालु जैन नहीं; बंगाली पाठकंगण यानि छोटे बढ़े सभी विषयोंमें 
विवेचक और समाछोचक दृष्टिते, गहराईमें पहुंचकर सत्यकी खोज करने- 
वाले बिल्कुछ आध्यात्मिक गण, ऐसा भी नहीं; परन्तु यह पाठकगण 
साधारणत, दरीनमात्रमें रुचि रखेनवाल्ा, प्रत्येक दशनके विषयर्में 
न्यूनाधिक जानकारी रखनेवाल्ा, तर्क-शैढी और तुलनात्मक पद्धतिका 
मूल्य समझनेवाला एवं पथ या सम्प्रदायकी चार दीवारीसे रहित विशाल 
शानाकाशमें अपने चित्तको स्वच्छन्द रीतिसे उड़ने देनेकी इच्छा रखने- 
वाला होता है । यह बात याद रखनी चाहिये कि, इस ग्रकारके 
बंगाली पाठक-वर्गमें जैनोंकी अपेक्षा जेनेतर समाज ही मुख्य और अधिक 
है। उनमें भी प्रधानत' कोलेजके विद्यार्थियों और पण्डित ग्रोफेसरोंका 
ही आंधिक्य होता है। जब कोई, ज॑न्मसे ही जैनेतर और वुद्निप्रधान 
वरगेके ल्यि, जेन दशनके साधारण और विशिष्ट तत्त्वोके विषयमें 
सफलता पूर्वक कुछ लिखना चाहता है तो यह स्वाभाविक"बात है कि 
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उसे इन तल्वोंके विविचनकों यथाशक्ति रोचक और वुद्धि्राह्य बनाना 
पढ़ता है । निरूपणकी रोचकताका आधार उसकी शैली है। और 
तोंकी वुद्विमाह्मता, अन्य ददीनोंके त्वोके साथक्ी तथा पश्चिमी 
विचारप्रवाहके साथकी तुलना पर अवरं॑बित है। जैंनेतर जनतामें भी 
जैन दरशन सबन्धी विशिष्ट जिज्ञासा जागृत करनेके उद्देश्यसे लिखे गये 
इन लेखोंकी निरूपण दे्वीमें हमें रोचकता ओर वुद्धिम्राह्मता, दोनों ही 
बातें दिखल्ाई देती है | क्यों कि, इन छेखोंकी शेल्ली ऐसी प्रतिपाद- 
नात्मक एवं युक्तियुक्त है कि उसमें जैन दरशनकी विशिष्ट स्थापनाका उद्देश्य 
होते हुवे भी उसमें न तो उम्रता ही है औरन ही कठ्ठता या किसीका 
आश्षेपपृण खडन | इन लेखोंमें जिन जिन विषयोंकी चर्चा की है, 
उनके सैबन्धमें अन्य भारतीय दरशनोंके साथ जैन दरीनकी तार्किक 
तुढना की गई है। इतना ही नहों, अनेक स्थानोमें उस उस विषयके 
वारेमें पश्चिमी विचारकोम भी क्या क्‍या पक्ष-प्रतिपक्ष हैं यह भी प्रकट 
किया गया है। अत एवं इन लेखोंकों पढनेवाले मध्यम वरगकों जैन 
तत्तोंको चुद्धिम्राह्म वनानेमें बहुत ही सरलता होगी । 
अभ्यास एवं समझगक्तिकी इप्टिति तथा रुचिपुष्टिकी दृष्टिसे मेरे 
मतानुसार इन लेखोंमें प्रथम स्थान ४ भारतीय दर्शनों में जैन दशनका 
स्थान ” शीपक लेख को मिलना चाहिये। # द्वितीय स्थान “ जैन दष्िमें 





# उस समय अन्य छेख्॒ त्तयार न द्ोनेसे, पण्डितजीको केवल चार 
लेस ही भेजे यए ये। क्रमब्ाद, भगयरान पार्सनाथ तथा महामेप्रवाहन 
खारेल नामऊ छेख वादम सम्मिलित किये गए हैं। 
--शुनराती अनुवादक श्री सुशील । 
0 
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इवर ” इस लेखका है। “जैन विज्ञान” नामक लेखकों तीसरा और 
“जीव ” शीर्षक लेखको चतुथ स्थान दिया जाना चाहिये। भारतीय 
दर्शनका कौनसा स्थान है, यह बात जैन दर्शनके अभ्यासीको स॑- 
प्रथम जाननी चाहिये। ईख़रका प्रश्न जिस प्रकार व्यापक है, उसी 
प्रकार रोचक भी है। जैन दरशनका स्थान ज्ञात होनेके पर्चात्‌ इस 
प्रइनके सम्बन्धमें जैन मत जाननेकी आवश्यकता है। तप्पश्चात्‌ समस्त 
जेन तत्वोंका प्रश्न आता है, जिनका स्पष्टीकरण “जैन विज्ञान ” लेखमें 
हो जाता है। “जीव ” विषयक जैन मान्यता जाननेकी इच्छा शायद 
इससे पूव भी उत्पन्न हो, परन्तु इस मान्यताकी चर्चा इतनी सूक्ष्म 
रीतिसे तथा न्यायकी परिभाषामें की है कि, इस लेखको अन्तमें रखनेसे 
साधारण पाठकोंकी रुचि और समझशक्तिका विकास - जो प्रथमके 
तीन ढेखोके पढ़नेसे हुवा होगा - चौथे ढेखकी समझनेमें सहायता देगा 
एवं तक॑की सूक्मता तथा न्‍्यायकी परिभाषा साधारण श्रावकके उत्साहको 
मनन्‍्द्‌ नहीं करेगी। 

यहां ढेख तो केवल चार ही है, और यह भी नहीं कहा णा 
सकता कि वे सव पृण ही है, तथापि साधारणतः यह कहा जा 
सकता है कि, जैन दन सैबन्धी समस्त तात्विक प्रश्नोंना इनमें समा- 
वेश है। ऐसा माछम होता है कि ये ढेख मानों वाचक उमास्वातिके 
“त्वाश' और उसकी टीकाओंका तुलनात्मक समथ नही है। इन लेखोंसे 
तल्वा्थंगत समस्त मुछ्य विषयोका आधुनिक शैहीसे स्पष्टीकरण हो 
जाता है। इन्हे पढनेके पश्चात्‌ कोई जैनेतर भी 'तत्तार्थ' पढे तो उसे 
उसके समझनेमें बहुत सुविधा होगी । 
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इन टेखोंमें, प्राचीन प्रीक तल्वचितकोंते लेकर मध्य काछीन ण्वं 
अर्वाचीन युरोपीय तल्वचितकों तकके, जैन दगनके मुद्दोंते प्रतिकूड तथा 
अनुकूछ विचार आ जाते है। अत एवं पश्चिमी तत्वज्ञानसे परिचित 
जिज्ञातु पाठकोंक़ों जैन दर्शन पढनेकी विशेष रुचि उत्पन्न हो तथा 
चह भी भांति समगमें आजाय ऐसी इन छेखोंकी योजना है| इसके 
अतिरिक्त जो केवठ जैन दवीनके तच्वसे परिचित है और इस विषयर्मे 
पश्चिमी विचारकोके मतसे अनमिज्न है उनको भी जैन तत्त॒का व्यापक 
भग समझानेकी व्यवस्था इन ढेखोंमें मौजूढ है । 

इन ढेखोंमें जैन साहित्यके आगमिक और तार्किक दोनों प्रकारके 
महत्वपूर्ण ग्रम्ोंका ताजिक निरूपण आ जाता है। फिर चाहे 
वह निरूपण दिगंवरीय अन्थोके आधार पर हो या थरेताम्बरीय ग्र॑न्थोंके 
आधार पर, अथवा उमय पश्षके ग्रन्थेकि आधार पर। ऐसा होने पर 
भी इन ढेखोंते यह प्रतीत होता है कि ढेखकने प्रधानतः जैन 
तार्किक ग्रन्थों (यथा, “रनाकरावतारिका,” प्रमेयकमठ्मातेड', 
'स्याह्माबमंजरी” आदि )का अध्ययन किया है । अत एवं आजकल 
जो जैन, जैनेतर विद्यार्ी जैन तर्कशात्षका अध्ययन कर रहे है 
अथवा जिन्होंने जैन तर्कभात्रकी परीक्षा दी है, उन सबके लिये इन 
लेखोंका पठन अनेक दृष्टिओसे उपयोगी सिद्ध होगा। ये ढेख शुष्क 
पण्डितोंकी यह सिखहाएंगे कि, संस्कृत भाषामें तर्कभिीसे विवेचित 
मुद्दे और तत्सम्बन्धी विवरण सरढतापूवंक छोकभापामें किस प्रकार उत्तारे 


जा सकते है, एवं जटिल कहलानेवाढ़े भात्वीय ज्ञानकों कुछ सरह 
किस प्रकार किया जा सकता है। 
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इन चारों ढेखोंकों पढ़ते हुवे मुझे, कितनेक मुद्दों, किंतनीक व्या- 
ख्याओं और कई तुलनाओोके सम्बन्धमें अपने पुराने हिन्दी और गुज- 
राती लेखोंका स्मरण हो आया। कर्मग्रन्थोकी वे प्रस्तावनाएं, 'पुरातत्त्व” 
और “जैन साहित्य संगोषक के वे लेख, और 'तत्ता'का वह विवेचन 
आदि सबकी स्व्रति मेरे चित्तमें ताजी हो गई | और ऐसा प्रतीत होने 
रुगा कि, प्रस्तुत छेखोंके पाठक यदि वे लेख ध्यानपृवंक समझकर 
पढ़े तो उनकी समझशक्ति और उनके ज्ञानमें वृद्धि होनेके अतिरिक्त 
निश्चित प्रकारकी ध्ठता भी उत्पन्न होगी। इसी तरह मुझे यह भी 
ग्रतीत हुवा कि, जिन्होंने उन छेखोंकों पढ़ा है, वे यदि इन्हें पढ़ेंगे तो 
उनकी उन लेखेकि सम्बन्धकी प्रतीति अधिक दृढ़ और स्पष्ट होगी। 

प्रथम अछा अलग प्रकाणित तथा अगप्रकाशित इन अनुवादित 
लेखोका संग्रह एक पुस्तकें हुआ है वह अनेक इश्योसे विशेष 
उपयोगी सिद्ध होगा। कॉलेजों शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों तथा 
उन्हींके समान योग्यता और जिज्ञासा रखनेवाले अन्य पाठकोंके लिए 
- चाहे वे जैन हों या जैनेतर - यह संग्रह वहुत उपयोगी है । इसी प्रकार 
स्कूलके वड़ी अवस्थाके एवं थोड़ी पक्व वुद्धिके विद्यार्थियोंके लिए एवं 
विशेषतः स्कूहोंमें धार्मिक और दा्णनिक शिक्षा देनेवाले शिक्षकोंके 
लिए भी यह संग्रह बहुत मूल्यवान है। इसके: अतिरिक्त मात्र प्राचीन 
और एकदेशीय पद्धतिसे गिक्षा देनेवाडी जैन पाठशा्यओमें पढ़ने- 
वाले अधिकारी ल्रीपुरुषोंके लिए, और विशेषत. जो ऐसी पाठ्गालय- 
ओमें शिक्षकका काय करते है परतु जिन्हे जैन शात्रका विशाल 
परिचय नहीं है और जो जैन इष्टिकी व्यापक्रतासे अनमि ज्ञ है उनके लिए 
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यह संग्रह आशीर्वाद रूप हो सके ऐसा है। जो लोग जैन अथवा जैनेतर 
कात्राल्योमें अथवा शिक्षामंदिरोम जन दरशनका संक्षित तथापि विशिष्ट 
परिचय पहुंचाना चाहते है उनके लिये भी यह अनुवादसंग्रह बड़े 
कामका है। 
हिन्दी सेस्करणके समय-- 
जब गुजराती प्रथम संस्करण छुपा तब मेरे सामने केवर चार 
निबंध उपस्थित थे अत एवं वाकीके पांच निंधोंको मै उस समय देख 
सका न था| बे पांच निवंध इस समय देखनेमें आये । इस तरह इस 
समय प्रस्तुत हिन्दी आइत्तिमें समावेश किये गये सव निबंधोंका अव- 
लोकन मे कर सका हू । 
गुजराती निदशनमें चार निबंधोंके बारेमें मेने अपना थोडासा 
विचार प्रकट किया था । अभी पांच निबंधोके बारेमें कुछ वक्तव्य प्राप्त है। 
पुस्तक गत तीसरा और आठवां ये दो निबंध कर्मविषयक है। 
“ जैन दरशनमें कमवाद” और “ जैनोंका कमवाद ” शीरषकसे छेखकने 
कमतत्वकी चर्चा की है। पहिले निबंधमें करमृतत्वकी सामान्य चर्चा है, 
जो दरनान्तरके कमविचारके साथ जैन दजनके कर्मविचारको आंशिक 
तुलनारूप है। मेरी रायमें ठेखक इस जगह दरीनान्तरके कर्मविषयक 
विचारोंकी विशेष स्पष्टता व विस्तारके साथ दरसाते तो निवंधके 
अम्यासीके लिये विचारकी यथावत्‌ सामग्री प्रस्तुत होती | छेखकने गौतम- 
प्रतिपादित न्यायदरन-सम्मत कर्मका विचार जैसा दरसाया है वैसा 
वे पातंजढ़ योगशाल्रके आधार पर सांख्य-योग-सम्मत कर्मविचारका 
निरूपण कर सकते थे। एक तरहसे न्‍्यायशात्रके कमविचारकी अपेक्षा 
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योगशात्वगत कर्मविचार सविशेष विशद्‌ एवं सविशेष वर्गाकृत है। खास 
कर जैन परम्परा सम्मत सत्ता, उदय, उदीरणा, क्षयोपराम, क्षय आदि 
कार्मिक अवस्थाओंके साथ योगशाल्रीय वरणनका इतना अधिक साम्य 
है कि देखकर अचरज होता है । यही कारण है कि, उपाध्याय यशो- 
विजयजीने योगशात्रके उन सूत्रोंकी संक्षेपमें पर तुलनात्मक मार्मिक 
व्यास्या संस्कृतमें की है। अम्यासीगण उपाध्यायजीकी इस व्याज्ष्याको 
प्रस्तुत निबंध पढते समय देखेंगे तो विषयकी पूर्ति कुछ तो हो सकेंगी। 
उपाध्यायजीकी वह बइत्ति हिन्दी सार सहित छपी भी है। 
छेखकने पूवे मीमांसा और उत्तर मीमांसामें कमंतत्वकी खास 
चर्चा न होनेकी कुछ सूचना की है। एक तरहसे उनका कथन 
संशतः ठीक कहां जा सकता है, पर वास्तवमें वात दूसरी है । 
मीमांसामें अपूवेका -- यज्ञ आदि जन्य अपूषका - उसके गौण मुल्यतवका, 
फठाफलका और उत्सग-अपवाद आदिका जो विचार है वह दाशनिक 
अम्यासीके लिये उपेक्षणीय नहीं। उत्तर मीमांसामें आत्मविचारका 
ग्राधान्य है सही, पर अविधातत्वका तथा मूलाविधा तथा तुलाविदाका 
या मूलाज्ञान और उसको अवस्थाओंका जो विचार हे अथवा यों 
कहिये कि मायाकी आवरणशक्ति तथा विक्षेपशक्तिका जो विचार है 
वह सामान्य नहीं । वह हमें जैन परम्परावर्णित दशनमोह और 
ज्ञानावरण जैसे भावक्के विचारके नजदीक पहुंचाता है | 
लेखकने बौद्ध परम्परा-सम्मत कर्मविचारका निर्देश किया है, 
पर वह अधिक विस्तारकी अपेक्षा रखता है। एक तरहसे चौद्ध 
१, पातश्नल्योगपत्न पाद २, सूत्र २से आगे, समाष्य। 


क्र 


“अभिधर्म” सारा कमतत्वके विचारसे ही भरा पडा है, जैसा कि जैन कम- 
शाल्न | भले ही दोनोंकी गैह्ी मित्र हो, पर गर्भमें जो ऐक्य व समानता 
है वह दाशनिक व्यक्तिके लिये खास जिज्ञास्य है। इस विषयमें टि. 
उच्त्यु. राइस डेविड्र्स तथा जर्मन मिश्लु गोविन्दकी पुस्तके बहुत कुछ 
उपयोगी है । 

सामान्य रूपसे सभी यहा मानते व कहते है कि, बौद्ध दुशन 
निरात्मवादी है। अन्य दुशनसम्मत आत्मस्वरूप न माननेके कारण 
कोई एक दर्शन निरात्मवादी कहा जाय तो शायद सभी दीन 


निरात्मवादी सिद्ध होंगे। देखना तो यह चाहिये कि, बौद्ध दरीन 


आत्माका स्वरूप किस प्रकारसे किन दब्दामें कैसा मानता है । अगर 
तथागत बुद्ध पुनजन्म, निर्वाणका मार्ग इत्यादि तत्व भारपृषक प्रति- 
पादढित करता है तो वह निरात्मवादी कैसे ? असहमें बुद्दने “आत्मा! 
शब्दके स्थानमें प्रधानतया “चित्त ?-जो एक चेतन शब्दका ' चित्‌! 
* धातुमूलक दूसरा रूप है - उसका प्रयोग किया है और चित्तकी व्याख्या 
उसने तथा उसके शिष्योने ऐसी की है, जिससे कर्म, पुनजेन्म आदि 
वातोंका मे बैठ सके । बुद्ध उच्छेदवादी चार्बाकका विरोधी है। यही 
कारण है कि थर्मकरीतिंने “ प्रमाणवार्तिक 'में झुरू ही में चार्वाक मतका 
निरास किया है, जैसा कि आचार्भ हरिभद्रने “शातवार्तासमुच्यशं | 
में समझता हू कि, बौद्ध दैनके वारेमें ऊपर ऊपरी स्थूछन जानकारीकी 
अपेक्षा उसके सम्बन्धमें सहानुभूतिपूर्वंक गहरी जानकारी प्राप्त करनी 
ना निकल 
** औरिजिन एम्ड प्रोथ जेफ रिडिजियन (इन्डियन बुद्धिक्षम )। 
३- भी साईकोलोजिकल एटिट्यूड ऑफ अभिषर्म। 


श्३े 


चाहिये; तभी हम विशेष सत्यके नजदीक पहुंच सकते है। बौद्ध 
कमवादम क्लेश[वरण और ज्ञेयावरणका खासा वर्णन है, जो अनुक्रमसे 
जैनसम्मत दर्नमोह और ज्ञानावरणके समान है। जैनसम्मत गुण- 
स्थान, जो कि कर्मवादमूलक आध्यात्मिक उत्करान्तिक्रमका एक सुन्दर 
निरूपण है, वेसा ही आध्यात्मिक निरूपण वौद्ध परम्परामें भी सोतापत्ति, 
सकदागामी आदि छोकोत्तर मागहपमे है । 

क्रिश्च्यानिटी और इस्छाममें जो करुणाबाद (/20७४४78 ए 67806) 
और प्रायचित्तवाद्‌ (20%0॥6 0 ॥7687008 #0ए0श॥थाए) 
प्रसिद्ध है वह भारतीय परम्परामें बहुत पुराने समयसे सुविदित एवं 
प्रचलित है। उपनिषदोंम इशरानुप्रहकी सूचनों है। इसी पर तो वहभका 
पुष्टिमाग अवरम्बित है। और पुराना सात्वत-भागवत्त-माग भी 
उसी तत्वको मानता आया है। प्रायश्रित्त पर तो जैन, बौद्ध आदि 
सभी श्रमणमार्गी भार देते आये है । 

यहां इसका इतना विस्तार इस लिये किया है कि प्रस्तुत निबंधके 
अभ्यासी यथासम्मव विशेष गहराईकी ओर जाये। 

कमतत्वसे सम्बद्ध आठवा निवरंध केवढ जैन पारिमाषिक शब्दोकी 
व्यास्या, जैन दर्शनका कमविषयक वर्गीकरण इत्यादि परंपरागत वणनका 


४. श्रीधर्मानन्द कौशाम्बीकृत “बुद्ध धमं आणि सघ?; “समाधिमाग ? 
आदि । 
७, नायमात्मा ग्रव्चनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष द्रणुते तेन लभ्यज्तस्यैप भात्मा विद्रणुते तनू स्वाम ॥ 
“-कठोपनिषद्‌ १-२-२२ । 


श्द् 


प्रकटीकरणमात्र है, जो साम्प्रदायिक परिभाषावद्ध कर्मविचारके 
अम्याप्तियोंके ल्यि खास उपयोगी है। 

प्रस्तुत पुस्तकें छठा निबंध भगवान्‌, पाश्वनाथसे सम्बद्ध है 
और सातवां महाराजा खाखेल्से। यों तो भगवान्‌ पा्वैनाथ केवल जैन 
परम्परामें ही नहीं बल्कि सामान्य रूपसे भारतीय ज॑नतामें सुविदित 
हैं| भारतमें कहीं भी जाओ -खासकर पूर्व और दक्षिणादि देशोमें 
जाओ - तो लोग जैन परम्पराको पाशवैनाथके नामसे पहिचानते है। जैन 
तीयकरोंमेंसे जितनी ज्याति भगवान पा्श्वनाथकी है उतनी जनसाधा- 
रणमें अन्य तीयकरोंकी- यहां तक कि - भगवान महावीर तककी भी, 
नहीं है। वैदिक और पौराणिक परम्परामें जैसे राम और कृष्ण, या 
त्रह्मा विष्णु और महेश्वर वैसे ही जैन परम्परामें भगवान्‌ पाश्वेनाथ। 
उनके नामसे विश्वुत पाश्वैनाथ पहाड-सम्मेतगिखर आदि जैसे तीथ भी 
सर्वविदित है | वनोर्स अगर कमी जैन परम्पराका अन्यतम केन्द्र 
रहा हो तो वह भी सम्भवतः भगवान्‌ पाश्यनाथके कारण ही। इस 
स्थितिमें भगवान्‌ पाश्वेनाथकी ऐतिहासिकताके बोरेमें सन्देहको अवकाश 
नहीं है, फिर भी जो वस्तु जैनेकि लिये स्वृत'सिद्ध है वह जैनेतरोंके 
लिये - खासकर पाश्चात्य देशवासियोकि लिये -वैसी हो नहीं सकती । 
अत एव शुरु जुरुमें अनेक पाश्चात्य विद्यात्‌ भगवान्‌ महावीरसे पहिले 
जैम परम्पराका अत्तित्व मानमेमें हिचकिचाते रहे । पर जब प्रो. 
याकोवीने बौद्ध जौर जैल ग्रन्थोंकी तुलनाके आधार पर वतछाया कि, 
पाश्वैनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं तव सब लोग एक स्व॒र्से उस तथ्यको 
मानने को | पार्श्वनाथकों ऐतिहासिक साबित करनेकी सामग्री तो 
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भारतीय वाइ्मयमें - खास कर जैन बौद्ध प्रन्थोमें - पहिल्हीसे मौजूद थी। 
इस वाड्मंयके अभ्यासी भी इस देशमें पहिलेहीसे रहे है। पर उस 
सामग्रीका ऐतिहासिक दृश्टिसे उपयोग करके एक सब विधान करने- 
वाला आखिरको योरपमें ही पेदा हुआ | और आज हम खुद जैन 
साधु गृहस्थ पण्डित आदि सब याकोबीके नामका उपयोग करके 
पाश्वेनाथके ऐतिहासिकतवका समर्थन करते है। यह वस्तु तच्वतः 
अनुचित नहीं, पर इसके पिछे जो हमारी मनोद॒शा है वह अवश्य 
चिन्तनीय है । 

आज भी ऐतिहासिक ऐसे अनेक प्रश्न है, जिनकी गवेषणा करना 
हमारा ही कतेन्य है। पर हमारी मनोद्शा इतनी अधिक पराधीन हुई 
है कि, हम खुद कुछ कर नहीं पाते। भगवान्‌ पार्शनाथके वर्तमान 
जीवनका जहां तक सम्बन्ध है वहां तक भी हमें ऐतिहासिक दृष्टिसे 
उस पर संशोधन करना होगा। व्यफ़ित्वका इतिहास एक वात है और 
जीवन सम्बन्धी हकोकतोंका इतिहास दूसरी बात है। यदि भगवान्‌ 
पाश्चनाथका व्यक्तित्व इतिहाससिद्ध है तो उनके साथ सम्बन्ध रखने 
वाह सेंकडों बातोंमेंसे हो सके इतनी अधिक बातोंका ऐतिहासिक संशोधन 
भी हमें करना होगा। उनका संघ कैसा था? वह केवल नवनिर्मित 
था या पूव परम्पराके आधारसे विकसित हुआ था ? उनका विद्वारक्षेत्र 
तथा धमप्रचारक्षेत्र कितना था और कहां कहां था ” उनके समयका 
निम्रेन्थ वाइमय था तो कैसा और उसका प्रवेवसान क्या हुआ £ 
कौन कौनसे विशिष्ट राजे, विद्वान था गृहयति उनकी परम्परामें हुए £-- 
जिन्होंने पार्थनाथके शासनको प्रभावक बनानेमें योग दिया। खास 


रद 


पार््परमपराके आचार कैसे रहे ? उपलब्ध आगमोके किन स्तरोमें पाश- 
नाथीय परम्पराकी केसे कैसे ज्ञांकी होती है उस समय तीथ चैत्य 
आदिकी स्थिति क्या थी ? पा््ननाथ पहाडकी इतनी ख्याति कंबसे और 
क्यो * तथागत बुद्धके साथ पार्शरपर्पराका कोई सम्बन्ध है है तो 
क्या और कैसा ? बौद्ध पिटकोमें बार बार “ नातपुत्र 'का निर्देश आने 
पर भी जब निम्नन्‍्थ यामो ( महाव्रतों ) का वर्णन आता है तब महा- 
वीरके पंच महज़तोंके स्थानमें चार महाव्रतोका निर्देश क्यों -हत्यादि 
अनेक प्रश्न ऐसे है जिनके बारेमें संशोधन करने पर भाज भी अनेक 
तथ्य ज्ञात हों सकते है । मेरी रायमें आजकलके अभ्यासकी दृश्टिसे 
इस ओर हम जैन लोगोंका ही ध्यान मुल्यतया जाना चाहिये | 
लैखकने पाश्थनाथके पृरव॑जन्मोंकी पौराणिक कथा भी निवन्धमें दी 
है। इतने अधिक पूर्वजन्मोक़ी कथाके इतिहासका पता तो फ्रमी संभव 
है। नहीं, तो भी इस पौराणिक कथाके अभ्यासको हम अनेक तरहरे 
रुचिकर बना सकते हैं। पहिले तो यह कि ग्रेताम्बर दिगम्बर साहित्यमें 
जो पुराना कथाभाग हो उसकी तुझता की जाय और खोज की जाय 
कि, उस पौराणिक कथाका प्राचीन आधार क्या रहा * क्या दोनों 
परम्पराओने किसी एक सोतमेंसे अपने अपने पुराण हिखे ? या दोनों 
परम्पराका सोत कोई जुदा था : दोनोंमे अन्तर है तो किन किन बातोंमें 
तथा पार्शननाथके चरिर विषयक जो अनेक ग्रन्थ आगे रचे गये है उनमें 
क्या क्या परिवतन होता गया है? और किस किस दृष्टि ? एवं 
पार्यनायके पौराणिक जीवन जौर वरमान जीवनके किन किन अंशो 
पर जैनेतर पुराणवर्णनोंकी छाप है? - ये सब विषय तुलनात्मक दृष्टिसे 
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पढ़े जाये तो सचमुच, वह अभ्यास रुचिकर हो सकता है। श्रीयुत्‌ 
भश्नचायजीने तो केवछ उपक्रम करके हम लोगोंकों सचेत भर किया है | 
सातवां निवन्ध भारतीय इतिहास - खास कर जैन परंपराके प्राचीन 
इतिहास - की इश्टिसे बहुत महत्वका है। यह ठीक है कि, महाराजा 
खाखेलका नाम दिगरमम्व॑र श्वेताम्बर परम्पराके उपल्ध साहित्यमें कहीं 
इृष्टिगोचर नहीं होता। यह भी ठीक है कि, खारवेलके गिलालेखकी उप- 
लब्धिके पहिले खारवेलका नाम न जैन परंपराकों विदित था और न 
अन्य किसी परम्पराको । तो भी उस अज्ञात लेखके ज्ञात होने पर तथा 
अनेक विद्वानोंके द्वगा उसके अथ निकाले जाने पर यह तो निर्विवाद 
ज्ञात हो ही जाता है कि महाराजा खारवेढ जैन परम्पराके अनुगामी 
और समथक रहे है । 
भगवान महावीरके समयमें चेटक, श्रेणिक, कोणिक, जतानिक 
आदि राजे थे, जो भगवान्‌ महावीरके पास आते जाते भी थे । इसी 
तरह चन्द्रगुप्त मौथ और सम्प्रतिका भी जैन परम्परासे संबंध रहा | उत्तर 
कालमें शक साही, विक्रमादित्य, आमराज, सिद्धराज, कुमारपाल, महम्मद 
तुगलख, अकबर आदि अनेक राज्यसत्ताधारी ऐसे हुए है जिनका 
जैन संघ या जैन विद्यानके साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध रहा । इसी तरह 
दक्षिणमें गंग, कदम्ब, चोल, पाण्डच, राष्ट्रकूट आदि वेशके अनेक राजे तथा 
अन्य सचाधारी ऐसे हुए जिनका जैन परम्परासे कुछ न कुछ महचका 
सम्बन्ध रहा। उन सबका थोडा बहुत निर्देश जैन साहित्यमें, शिल" 


६. ' मिडिवऊ जनिहञ्षम डे. सालेटोर । 
“ जैनिश्म एण्ड कर्नाटक कठचर '--शर्मा । 
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'केखोंमे, प्रदत्तिमेमें किसी न किसी प्रकारसे मिलता है, तव प्रश्न होता है 
कि, खाखेल जैसे समर्थ अनुग्रायी और प्रभावशाढ़ी नरपतिका निर्देश 
कहीं भी जैन साहित्यमें क्यो नहीं ! 

इस प्रश्नका उत्तर यथाय छममें पाना सरह नहीं, तो भी जन 
प्रंपराके मित्र मि्न समयभावी तथा समकालीन गण-गच्छोंकी एवं 
फिरकोंकी प्रकृतिका अवहोकन हमें इस नतीजे पर पहुंचाता है कि, 
महाराज खाखेढ किसी ऐसे जन फिरकेके विशेष परिचियमें आये, 
जिसका सम्बन्ध तत्काहीन और उत्तरकालीन दिगंवर श्वेताम्घर जैन 
फिरकोके साथ उदासीनसा रहा | अगर महाराज खारबेह़ने किंगमें 
जैन परम्पराको प्रोत्साहन दिया और उनके पहेढेसे कर्लिंगमें जैन 
परम्पराके अस्तितवका प्रमाण मिलता है, और संभव भी है, तो मानता 
होगा कि, कलिंगमें वतेमान तत्कालीन जैन फिरका कोई खास था, 
जी उस समयकी अचे-सचेछ परंपरासे किसी अंञमें मित्र था | 
भगवती-व्यास्याग्रज्ञप्तिमें पार््वापत्यिक अनेक साधु-आ्वकोंका वर्णन 
है, जो काल्पनिक नहीं | उन पाशग्चपत्पिकोमेंसे ऐसे अनेक थे जो 
अन्त तक भगवान्‌ महावीरके शासनमें सम्मिल्ति न हुए, व एकमात्र 
भगवान्‌ पाश्वेनाथको ही मुख्यतया मानते रहे | मानभूम आदि 
जिछ्ोंमे सराक जातिका जो अवशेप है और उसमें जो चिहून अभी 
मिलते है उनसे भी उक्त संकेत्कां समर्थन होता है । महाराज खाखेल्के 
_खबादी गुफामें सर्पफणाकी आकृति है, जो भगवान पाश्वनाथका 
एक परिचायक चिहन है। ऐसी बिखरी हुई असंकलित वातोंका विचार 
करते हुए कत्पना यही होती है कि, कहिंगमे पाश्वापशिकोंक्ों एक 
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कर जैन परम्परा पहिलेसे अवश्य चढी आती होगी, जिसके साथ 
महाराज खाखेलका खास सम्बन्ध रहा । उस परम्पराका जेन साहित्य 
कोई जुदा अवश्िष्ट न रहा | जो कुछ नाश होनेसे वच गया वह 
ऋमशः श्वेताम्बर और दिगम्बर साहित्यमें घुल-मिह्व गया। और 
महाराज खाखेलका निर्देशक कोई अंश साहित्यादि रूपमें रहा होगा 
तो वह उस फिरकेके साथ ही नामशेष हो गया । 

जो कुछ हो, पर इतना अवश्य मानना होगा कि, अंग मगध 
जैसे केन्द्रस्थानोंसे दक्षिणी ओर जैन परपराके फैलनेके साथ ही 
बीचमें किंग एक पहिलेसे खासा जैन केन्द्र धना होगा। मै समझता 
हूं, इस दिगामें बहुत सावधानीसे खोज की जाय तो कहिंग और 
उसके आसपासके सीमाग्रदेशोमेंसे इस तूटती कडीको जोडनेवाली 
बहुतकुछ सामग्री मिछ्त सकती है । प्रस्तुत पुस्तक खारपेलके निबन्धकी 
साथकता उसी ओर संशोधकोंका ध्यान खींचनेमें है । 

अन्तिम निबंध धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नामक दो द्रन्य- 
तचसे सम्बन्ध रखता है। श्रीयुत मझ्नचार्यजीने इसमें निर्दिष्ट दोनो हव्योके 
अस्तित्वका समर्थन मुख्यतया देतुवाद-युक्तिवासे किया है। बीच बीचमें 
उन्होंने शात्रीय वाक्यका अवर्ुंबन अवश्य लिया है, पर मुख्य झुकाव 
हेतुवादकी ओर है। हमें ध्यानमें रखना चाहिये कि, कोई भी दरीन 
अकेले आगमवाद या अकेले तर्कवाद पर न चल्ला है, न चल सकता 
है। तथागत बुद्धने बिना परीक्षा किये अपने वचन तकको न माननेकी 
बात शिष्योसे कही थी। पर आखिरको बौद्ध दंशन भी पिटकगाल्ाव- 
लम्बी हो ही गया। जैन दर्शन तो पहिले ही से आप्तवचनको अन्तिम 
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प्रमाण मानता आया है । पर जनेक वातें ऐसी होती है जो बत्तुतः 
आगमगम्य होने पर भी हेतुवादके द्वारा समथन बिना किये श्रोताओंको 
प्रतीतिकर नहीं होती। अत एवं श्रीयुत भग्गचार्यजीने मी इस निवन्यमें 
हेतुबादका प्रथ्रय लिया है और यथासम्भव उन्होंने एतदेशीय और 
देशान्तरीय चिन्तनवाराओंका तुछनात्मक उपयोग करके धर्मास्तिकाय 
सधर्मात्तिकाय तचोंकी प्रतीतिकर चर्चा की है, जिसमें वे बहुत कुछ 
सफल हुए है । 

श्रीयुत भञ्न चायज्ीन जिन्दगी भर जैन साहित्यका परिशीहन मुल्य- 
तया अपने आप किया है। उनके परिणीक़नका फछ आज अनेक 
रूपों जैन जगतके सामने भा रहा है । हमें उनके इस सतत विद्या- 
योगकी सराहना ही नहीं वल्कि उसका अनुकरण भी करना चाहिये। 
अगर जैन परंपरा स्वाध्याय तथा विधाको सुनिश्चित तप समझे तो, मेरी 
रायमें, इस पुस्तकका प्रकाशन विशेष सार्थक सिद्ध होगा। 

श्रीयुत भद्गचायजीने बंगाली और अंग्रेजीमें जैन परम्पराके अनेक 
विषयों पर वहुत कुछ ढिखा है। उनके सारे छेखोंका संग्रह करके 
उनमेंसे जो जो स्वताधारणगम्य करने जैसा जंचे उसको हिन्दी या 
गुजरातीमें उतारना यह जैन संस्थाओंका सहज कर्तव्य है | इससे एक 
ढिखा हुआ तैयार साहित्य नई पीढीको सुल्म होगा और जैन साहित्य 
प्रकागक संस्थामोके लिये एक उपयोगी अ्रन्त्ति प्राप्त होगी। 

अभी अभी भद्चार्यजीका अनेकान्त विषयक अंग्रेजी इनामी निवंध 
गुजरातीम अनुवादित होकर भावनगरकी श्री जैन आत्मानन्द सभाकी 
ओरसे प्रसिद्ध हुआ है, ओ अम्यासियोक्े लिये उपयोगी सिद्ध होगा। 
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जैन परम्पराके मौजूदा सव फिरके किसी न किसी प्रकारसे जैन 
साहित्य-प्रकाशनके लिये दत्तचित्त देखे जाते है। इस कार्यके लिये 
सब फिरकोंमें छोटी बड़ी प्रकाशक संस्थाएं भी है। उनके पास जार्थिक 
साधन भी है | संस्थाओंके साथ थोंडे बहुत विद्वान साधुओंका व 
पण्डितोंका सम्बन्ध भीदेखा जाता है । सब संस्थाएं नवयुग योग्य नवीन 
साहित्यकी हिमायत भी करती है। वस्तुतः आधुनिक गिक्षण-संस्थाओंमें 
प्रवतमान पाश्रात्य वैज्ञानिक दरप्टिकोण व ऐतिहासिक दृश्टिकोणका विचार 
करते हुए यह स्पष्ट जान पडता है कि, जैन साहित्यके प्रकाशनकी 
तथा निर्माणकी नवीनता अनिवार्य रूपसे आवश्यक है । 

नवीनता अनेक इृष्टिसे, अनेक विषयोको छेकर छाई जा सकती 
है, जो सत्यसे दूर भी न हो और वेज्ञानिक एवं ऐतिहासिक वुद्धिको 
संतुष्ट भी कर सके। इस दष्टिका समादर विना किये अब नयी जिज्ञासु 
पीढीका मन हम जीत नहीं सकते। अत एवं हमारा कतैन्य यह भी 
रहना चाहिये कि, केवल अमूत-अदच्स्य और तात्विक वातोकी -इने गिने 
लोगोंकों स्पण करनेवाली वातोंकी - चर्चाम ही हमारा साहित्य फंसा न 
रहे | इसके सिचाय भी जैन परम्परा पर प्रकाश डालनेवाली अनेक बातें 
ऐसी है जो बहुत रुचिकर भी हैं और जिनकी चर्चा अभी तक ठीक 
ठीक हो नहीं पाई है, वल्कि यह कहना चाहिये कि भारतीय इतिहासके 
नकरेका एक कोना हो जिनकी चर्चा व गवेषणाके सिवाय 
अधुरा रहेगा । 

ऐसे विषयोंका संकेतमर सूचन करना हो तो निम्न छिखे 


अनुसार हैः--- 


बेर 


१, भगवान्‌ महावीरके पहेडेका पौराणिक, अधपौराणिक और 
णेतिहासिक जैन स्ोत, जिसकी आधुनिक रैछ्ीसे शोध करना । 

२, अंग-मगध जैसे केह्रस्थानले जुदी जुदी दिशाओंमें जैन 
परम्पराका कैसे कैसे और कब कव फेछाव हुआ और नये नये क्षेत्रो्मे 
जाकर उसने क्या क्या काम किया ? अभी उन क्षेत्रोंमें जैन परम्पराका 
अस्तित्व फिस फिस रूपमें है? बीच बोचमें चढाव-उतार कैसे केसे 
और क्यों आये ? यह सव ऐतिहासिक दृश्टिसे लिखना । 

३- मूर्तिविधामें जैन परम्पराका क्या हिस्सा है! उसमें उसने 
क्या विकास किया * शत्यादि। 

४. चित्र, स्थापत्य और अन्य शिक्ष्पका जेन परम्परामें प्रवेश कब, 
कैसे और कहां कहां हुआ ? इसमें उसने क्या अपण किया * झत्यादि। 

५, देशभरमें प्रन्थोंकी रक्षाकी इष्टिसे जैन परम्पराकी क्या देन 
है ? और जैन परम्पराश्रित भाण्डारोका क्या इतिहास है * 

६. पहिलेसे आजतकके विद्यमान या छप्त साधुओके गण, गच्छ, 
कुल आदिका सपस्विय वर्णन | द 

७, अभी तक जमन, फ्रेंच, अंग्रेजी, इटाडियन आदि भाषाओंमें 
जो कुछ जैन परम्परा-संवद्ध छिखा गया हो उस सबका देशभाषामें 
व्यवस्थित संकलन | 

ऊपर निर्दिष्ट विषय केवल सुन्नावभरके लिये है। पर इतना 
अवश्य करतेत्य है कि, जैन संस्थाएं अब नह दृष्टि और नई स्फूर्तिसे 

काय करने आओ | 


सरितकुन, एलिसब्रीज 
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भारतीय दशनोंमे 
जैन दरशानका स्थान 


भूतकालके दुर्भेब अंधकारमें असंख्य वस्तुएं छुप्त हो चुकी 
है, उन्हें अकाशमें छनेके लिये अन्नेषक अथवा इतिहास-प्रेमी उसाह 
और लागनसे जो परिश्रम कर रहे है वह वस्तुत' प्रगंसनीय है, परल्तु 
जब पे समस्त घंटनाओंकों-सामाजिक प्रसंगोंकों विक्रमपूवकी अथवा 
पश्चातक्ी किसी एक गताब्दामें रखनेका आग्रह कर बैठते है तो पथ्चच्युत 
हो जाते हैं। वैदिक क्रियाकांडका समय निश्चित करनेमें भी वे महानुभाव 
इसी प्रकार आम्यन्तरिक वादविवादमें फंस गये और ठीक ठीक काह- 
निर्णय न कर सके । वैदिक कमकाण्ड और बहुदेववादके साथ साथ 
ही अव्यामवाद और तख्विचारका प्रादुर्भाव हुवा अतीत होता है। 
पर्तु कितने ही विद्वानोंका मत है कि अव्यात्मवाद और तजविया उसके 
बादके है; तल्वविया और करमकाण्ठ साथ साथ रह ही नहीं सकते, 
प्रथम करमकाण्ड होगा और फिर किसी समय-क्रिसी शुभ मुह्तमें 
तस्वविचारका जन्म हुवा होगा। यह युक्तिवाद ठीक नहीं है । जैनपर्म 
ओर बोद्रधममें पुराना कौन है £ इस विषयमें बहुत अधिक वादविवाद 
हो छुका है। किसीने जैनपरमको वौदपरकी शाला माना, तो किसीने 
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उसे बौद्धवमसे भी प्राचीन मान लिया। इस सब वादानुबाढमें 
यद्यपि एक प्रकारकी जिज्ञासादृत्ति - सत्य वस्तु खोज निकालनेकी 
इच्छा -- अवश्य पाई जाती है और वह आदरणीय है, पर्तु इस 
प्रकारका वादविवाद कर्णमनोहर होने पर भी मेरी इृष्टिमें अधिक 
मूल्यवान नहीं है। उसकी आधारशिद् ही जितनी होनी चाहिए उतनी 
मजबूत नहीं होती है। 

यदि हम मानवीप्रकृति पर विचार करे तो हमे स्वीकार करना 
पड़ेगा कि चिन्तन और मनन मनुष्यअकृतिका एक विशिष्ट लक्षण 
है। अर्थात्‌ दीव काठसे मानवसमाजमें --मानवहदयमें -- अध्यात्म- 
चिन्तन और तल्वविचारकी धाराएं प्रवाहित है। हम जिस काहझमें 
मनुप्यसमाजको अर्थहीन कर्मकोण्डके भारसे सर्वथा दवा हुवा मानते हैं 
उस समय -- प्रारम्भिक अवस्थामे -- भी कुछ न कुछ आध्यात्मिकता तो 
अक्स्य ही होगी। वास्तवमें सामाजिक वाल्यावस्थामे जो गुप्त मूढ्ता 
होती है उसके कर्मकाण्ड आध्यात्िकताकी भूमिकाखरूप होते है। 
वह आध्यात्मिकता यथावत्‌ विकसित नहीं होती, तथापि समाजंकी प्रत्येक 
अवस्थामें कुछ न कुछ विचारबिकास, तत्काढीन नीति-पद्धतिमें क्रान्ति 
उत्पन करनेकी मनोभावना और इस प्रकार आदर्णकों ऋमश: उच्चतम 
वनानेकी आकांक्षा अहर्निंग जागृत रहती हैं। यही कारण है कि किसी 
भी दशनकी जन्मतिथिका निर्णय करना असम्भव हो जाता है। मिन्न- 
भिन्न आचायेद्वारा निर्नित वशनोंका सूक्ष्म चीज उनसे पूर्व भी विधमान 
रहता है। वोद्र मतका प्रचार बुद्ध भगवानने किया है और जैन मतका 
मथम श्री दंधषमान-महावीर स्वार्मीने किया है यह एक गढत छयाह है| 


जैन दशनका स्थान ५ 


निश्चय ही इन दांनों महापुरुषोसे पहिंले भी सुदूर प्राचीन कालमें बौद्ध 
और जैन शासनके मूलतत्त सूत्ररुपसे प्रचलित थे | हां, इन तलोंका 
सुत्पष्ट रूपमें प्रचार करना, इनके माधुये एवं गाम्भीयंकी ओर जन- 
समूहको आकर्षित करना तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना कि जिसमें 
आवालइद्ध समस्त नरनारी उन तच्ोंका आदर करे, इसे उन महापुदषोंने 
अपने जीवनका एक गौरवमय श्रत वना लिया था | मूल्तचकी दृश्सि 
तो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामीके जन्मसे बहुत समय पूर्व बौद्ध 
मत और जैनधरम विधमान थे। ढोनों मत प्राचीन है, और उपनिषदोके 
समान प्राचीन कहे जा सकते है। 

बौद्ध तथा जैन मतको उपनिपदोंका समकालीन माननेके लिये 
कोई विशेष प्रमाण नहीं है और ये धर्म उपनिषदोंके समान प्राचीन नहीं 
माने जा सकते, इस प्रकारका तक करना ठीक नहीं है। उपनिषदोंने 
खुल्लमखुछ्ला बेदोंका विरोध नहीं किया अत एवं उनके माननेवाढोंकी' 
संख्या अन्योंक्री अपेक्षा बहुत अधिक थी। अवैदिक मतावहम्बी प्रार- 
म्मिक अवस्थामें कुछ भंकाग्रस्त थे अत एव उन्हें मैदानमें आनेके लिये 
बहुत समयक्ी प्रतीक्षा करती पड़ी होगी । वे छोग अग्रकट थे, परल्तु' 
ताखिक दृश्टिसे यह नहीं कहा जा सकता कि वे उपनिषद-कालमें 
वियमान ही नहीं थे, क्यो कि जिस समय चिन्तनशीढ़, साधक या 
तपरदी जन तल्वचिन्तामं तल्लीन थे उस समय उन्होंने केवछ उपनिषद्दों 
में वर्णित मार्गकी ही खोज की हो यह असम्भव है | उस समय सभीक्रो 
विचार और चिन्तनकी पुणे स्वतन्त्रता प्राप्त्थी और इस विचारखा- 
तन्त्यके प्रतापसे अनेक अवेदिक मतोंकी उत्पत्ति हुई थरी। अन्य मत- 


६ जिनवाणी 


वांदोंक्ी अपेक्षा उपनिषढमें कोई विशेषता नहीं है कि जिससे हम उप- 
निवदकों प्रथम नम्बर दे सके । 

अब, यदि वैदिक और अवेदिक मतवाठका प्रादुर्भाव एक ही 
कालमे हुवा हो, उनमें उत्तरोत्तर उत्कष हुवा हो तो उन सबमे बहुत 
सी वातोंमें समानता होनी चाहिये। यह विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण 
है और इसी लिये यह वात अत्यन्त युक्तिसंगत मानी जाती है कि किसी 
एक भारतीय ब्शेनका अध्ययन करना हो तो प्रसिद्ध भारतीय दशेनोके 
साथ उसकी तुलना करनी चाहिये। 


साधारणत' भारतीय दाशानिक मतवादमें जेन दरशन एक उच 
ग्रतिष्ठापण स्थानमें अवस्थित है, और विशेषतः जैन दुशन एक पूर्ण 
दर्शन है। तत्ववियाके सभी अछ्ठ इसमें विद्यमान है। वेढान्तमे तकी- 
विद्याका उपदेश नहीं है; वैशेषिक कर्माकम और धर्माधर्म विषयमें मोन 
है; पर्तु जेन दर्जनमें न्यायविद्या है, तत्त-विचार है, धर्मनीति है, 
परमात्म तल है और अन्य भी बहुत कुछ है। प्राचीन युगके तत्व- 
चिन्तनका वास्तवमें कोई अमूल्य फल है तो वह जैन दर्णन है। जेन 
दर्शनकी छोड़कर यदि आप मारतीय दर्शनकी आलोचना करने छगे 
तो वह अपूर्ण ही रहेगी। 


मे जिस पद्धतिंसे जैन द्शनकी आलोचना करना चाहता हूं उसकी 
ओर ऊपर संकेत कर चुका हूं। मेरी आलोचना संकलनात्मक अथवा तुल- 
नामक है। इस प्रकारकी आछोचना करना जरा कठिन काम है; क्यों 
कि इस प्रकारकी आलोचना करनेवालेकों समस्त भारतीय दर्शनोंका 


जैन दर्शनका स्थान हर 


अच्छा ज्ञान होना चाहिये। परतु यहां मे अधिक गहराइमें जाना नहीं 
चाहता, केवछ मूलतत्वोंके विषयमें ही एक-दो वात कहंगा | 

जैन दशेनके विषयमें आलोचना करलेसे पूर्व एक वात पर ध्यान 
देना आवश्यक है और वह यह कि जेमिनीय दर्शनकी छोड़कर ग्रायः 
सभी भारतीय दर्शनेने, स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे, वैदिक क्रियाकलापमें 
अन्धश्रद्धा खखनेका प्रवछ विरोष क्रिया है। सच पूछो तो, अन्यश्रद्भाके 
विरुद्ध युक्तिवादका जो अविराम युद्ध जारी है उसीका नाम दर्शन है। 
प्रस्तुत लेखमे, इसी इृष्टिति भारतीय दरनोका निरीक्षण करना और 
उनके मुख्य-मुख्य तत्वोंकी आलोचना करनी है। यह याद रखना 
चाहिये कि भारतीय दरशनोंका जो क्रम-विकास में यहां बतताना 
चाहता हूं वह कालक्रमके अनुलार नहीं अपितु युक्तिवादकी दृश्सि . 
होगा ( क्रोनोह्रॉजिकछ नहीं, किन्तु छोजिकल होगा )। 

अर्थहीन वैदिक कमकाण्डका पूर्ण प्रतिबाद चार्वाक-सूत्रोंमें पाया 
जाता है। समाजमें इस ग्रकारके विरोधी खतन्त्र सम्प्रदाय होते ही है। 
प्राचीन वेदिक समाजमें भी इस प्रकारके सम्प्रदाय मौजूद थे। वैदिक 
क्रियाकछापको कठोर भाषामें छताड वताना तो एक सहज बात है। 
विचारशील एवं तत्वजिज्ञासु वर्ग इस प्रकारके कमेकाण्डसे अधिक समय 
तक सन्तुष्ट रह ही नहीं सकते। अत एवं अर्थहीन क्रियाकांड - यथा 
यज्ञ सम्बन्धी विधि-विधान आढि-के प्रति प्रतर॒ढ॒ विरोध उत्पन्न हो तो 
इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। चार्वाक दर्शनका अर्थ ही वैदिक 
कर्मकाण्डका सतत विरोध है। चार्वाक्र दशनको एक विरोधी दशीन 
कहना चांहियि। ग्रीसके सोफिस्टोके समान चार्वाक्रवादियोंने भी कभी 


८ जिनवाणी 


विराट जगतके विययमें अपना अभिग्राय प्रकट करनेका कष्ट नहीं 
उठाया। निर्माण करनेकी अपेक्षा तोड़फोड़ कर दवा देनेकी और ही 
उसकी अधिक प्रवृत्ति थी। वेद परभवको मानता है, चार्वाक उसे उड़ा 
देता है। कठोपनिषदकी दितीय वल्लीके छठे इ्छोकमे इस प्रकारके 
नास्तिकवादका परिचय मिलता है-- 


४ तर साम्परायः प्रतिभाति वाल प्रामायन्त वित्तमोदेन सूदम । 
अर्य छोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेशमापथते में॥” 


इस स्होकमें परछोकको न माननेवाढोंका उछेख है। इसी उप- 

निषद॒की छठी वह्लीके १२घे श्छोकमें नास्तिकताकी निंदा की है-- 
अस्तीति घुवतोषन्यत्न कर्थ त्दुपलम्पते ॥ 

प्रथम बह्लीके बीसवे स्छोकमें भी इस प्रकारके अविश्वासी छोगोंका 

वर्णन है--- 
येय॑ प्रेत विचिकित्सा मनुष्येषस्तीत्येके नायमस्तीति चैके॥ 

वेद यज्ञ और कमकाण्डका उपदेश देते थे | नास्तिक लोग इस 
यज्ञ और क्रियाकाण्डके विषयमें केवल गकाशीढ ही नहीं थे अपितु, 
इस विधि-विधानमें कितनी विचित्रता भरी है यह भी बतदाते थे। उप- 
निषद्‌ वेदके अंगरूप माने जाते है, पर्तु इन्ही उपनिषदोमें अनेक 
स्थहों पर वैदिक कमेकाण्डके दोष बतरए गए है। मै यहां केवल एक 
ही उदाहरण देता हूँ--- 


प्रचाद्येते अहढा यश्षरूपा अशाद्शोकमवरं येघु कर्म । 
पतत्‌ भ्ैयो येपमिनन्देति मूढा जरासत्युं ते पुनरेवापि यान्ति॥ 
मुडकोपनिषदू १:२३ ७ 


जैन दर्शनका स्थान ९, 


. “यज्ञ और उसके अठारह अंग तथा कम सव अदृढ और 
'दिनाशणील हैं। जो मूढ इन्हें श्रेयः मानते हैं वे पुनः पुनः जरामृत्युके 
चकरमें पड़ते है। 
परल्तु उपनिषद्‌ और चार्वाकमें एक भेद है। उपनिषद एक उच्चतर 
एवं महत्तर सत्य प्रकट करनेके लिये वेंदिक करमक्राग्डकी खबर छेता 
है, पर चार्बाककों दोष दिखछानेके अतरिक्त और कोई कार्य ही नहीं 
रूता । चार्वक़ दर्णेन एक निपेधवाद मात्र है; इसके यहां विषिका तो 
'नाम ही नहीं है। उसका मुल्य उद्देध्य केवल वैदिक विधि-विधानकोी तहस- 
नहस कर देना ही है। परतु यह अवध्य स्वीकार करना पड़ेगा कि सर्व- 
अथम किसीने युक्तिवादका आश्रय लिया है तो वह चार्वाक वर्णन ही है। 
अन्य भारतीय दर्शनोमें वादको यहीयुफ्तिवाद फूलफत् प्रतीत होता है। 
नास्तिक चार्वाकके समान जैन ददीनमें भी वेंढिक कर्मकाण्डकी 
निरथकता वतराई गई है । जैन दीनने वेदशासनका खुछमखुछा विरोध 
किया है और अन्य नास्तिकोंकी भांति यज्ञादि क्रियाका मुक्त कण्ठसे 
प्रतिवाद किया है यह बात सबको भरी भांति विदित है। चार्वाक और 
'जैन दरीनमें यदि कुछ समानता हैं तो बस इसी सीमा तक, नहीं तो 
पूरी तरह छानवीन करने पर माहम होताहै कि जैन दर्शन चार्वाककी 
भांति केवल निपेष्रात्मक नहीं है। जैन दरनका उद्दे्य एक पूर्ण दाश- 
'निक मत उत्पन्न करना माछम होता है| सर्वप्रथम जैन दुनने इच्द्रिय- 
'सुख-विछासका अवज्ञा पू्वेक परिहार किया है। अर्थहीन क्रियाकापका 
विरोध. करनेमें चार्वाकका औचित्य भले ही मान लिया जाय, परन्तु इसके 
आगे किसी गंभीर विषय पर विचार करनेकी उसे सज्ञी ही, नहीं। 


न जिनवापी 


भनुष्यप्रकृतिमे जो पाशविकताका अंग हैं, चार्बाक ठर्शन उसीकी पक्षड- 
कर बैठ रहा। पेढिक कर्मकाग्ट चाहे जैसा हो, परन्तु उससे जनताकी 
छोलुपता एक सीमा तक संगत रह सकती थी-स्वच्छाद इन्द्रिय- 
विलासका मार्ग कुछ कण्टकाकीण बन जाता, पर्तु चार्वाक्र दर्शनको 
यह मंजूर न हुवा और इसी हिये उसने वेढभासनकी अमान्य ठहराया। 
निरथेक, भारभूत कर्मकाण्ठके विरुद्ध यदि वस्तुतः बगावत ही करनी 
हो तो बगावत करनेवाढोकी उससे कुछ अधिक कर दिखाना चाहिये । 
अन्धश्रद्धा और अन्य क्रियानुरागसे मानवबुद्धि और विवेकशक्तिका 
घोर अपमान होता है; इस विचारसे कर्मकाण्डका विरोध क्रिया जात 
तो उचित है, पल्तु इन्द्रियसुखद्त्ति इतने दूर इश्टिपात नहीं कर 
सकती यह बात जैन दर्गनकों सूझी, अत णुव बौद्धेकि समान अध्यात्म- 
वादी जैन दर्शनने चार्वाक मतका परिहार किया । 

अब चारवोकके पश्चात्‌ सुप्रसिद्र बोद्ध दशनके साथ जैन दर्शनकीः 
तुलना करते है | वोद्धोंने भी अन्य नास्तिक मतोंकी भांति वैदिक 
करियाकाण्डका विरोध किया है | परन्तु इन्होंने विशेष उत्तम युक्तिसे 
काम लिया है। उनका चैडिक कमकाण्ड पर किया हुवा दोषारोपण 
युक्तिबाद पर प्रतिष्ठित है। बौद्धमतके अनुसार जीवका सुखदुःख कर्माथीन 
है। जो कुछ किया जाता है और जो छुछ किया है उसके कारण 
झुखदुख मिलता है । असार और मायावी भोगविछास पामर जीवोंकों 
पीस डाढता है। सांसारिक सुखके पीछे दौडनेवाढ्य जीव जन्म-जन्मा- 
नेक मंवरमें पढ़ जाता है | इस अपिराम दुख-क्लेशसे छुटकारा 
पनेके ढिये कर्मगन्‍धनका हूटना आवश्यक है। कर्मकी सततापे मुक्त, 
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होनेके पूर्व कुकमेके स्थानमें सुकर्मकी स्थापना होनी चाहिये | अर्थात्‌ 
भोगहाल्साका स्थान वैराग्य, संयम, तप, जपकों और हिंसाका स्थान 
अहिसाको मिलना चाहिये। झतयादि | वैदिककमोंके अनुष्ठानसे बहु- 
संख्यक निरपफ्राव प्राणियोकी हिंसा होती है | केवल इतना ही नहीं. 
बल्कि इस कमेका अनुष्ठान करनेवाल्ा जीव, कृतकर्मके वहसे स्वर्गादि 
भोंगमय भूमिमें जाता है। इस प्रकार वैदिक कर्मकाण्ड प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूपसे, जीवके दुःखमय भवश्रमणका एक निमित्त बनता है। 
बौद्ध मत इसी लिये देदिक कर्मकाण्डका त्याग करनेको कहता है। 
बोद्रोका यह मुख्य विश्वास है कि वेदिक कर्मकांड हिंसाके पापसे 
रंगा हुवा है तथा वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे निर्वाणके पथमें एक 
अन्तरायभूत है अत एवं वह निरथेक है । यहां यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शनके समान वेदआसनका विरोध करता 
है तथापि वह चार्वाकोके भोगविद्लसका प्रबह विरोधी है। वैदिक: 
कमकाण्डका त्याग करनेमें कहीं झाल्साके गहरे अन्धकूपमें न फिसला 
जाय, इस बातकी बौद्ध दशन पूर्णतः सावधानी रखता है | वह तोः 
कठिन संयम और त्यागसे कमकी लोहशुंखल् तोड़नेका उपदेश देता है। 
बौद्ध दरीनके समान जैन दर्शन भी स्वीकार करता है कि जीव, 
कर्मवन्‍्वनके कारण ही संसारमें सुखदःख भोगता है। बौद्ध मतके 
समान जैन दर्शन वेदश[सनकों अमान्य बतछाता है और चार्वाकोके 
इन्द्रिय-मोगविल्‍्ञासको घिक्कारता है । बौद्ध और जैन एक स्वरसे अहिंसा 
और वैराग्यकों ही ग्राह्म बतलाते है। विशेषतः अहिंसा और वैराग्य' 
पर जैन मत तो खूब ही जोर देता है । इस प्रकार बाह्य इश्सि समानः 
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प्रतीत होंते हुवे भी जैन और बौद्ध दर्गनमें बहुत भेद है। बौद्ध 
दर्शनक्ी नींबमें जो कमजोरी है वह जैन दरगनमें नहीं है। 
परीक्षा करने पर स्पष्ट माहम हो जायगा कि वौद्ध मतकी सुन्दर 
अह्टाल्किकी नीतिकी नीव विल्कुछ कच्ची है। वेद्गासनकी अमात्य 
क्रनेका उपदेश भी ठीक है, अहिंसा और व्यागका आग्रह भी ठोक 
है, कर्ववन्‍्धन तोडनेकी वात भी जथयुक्त है, पल्ठु जब हम वोद्ध 
दर्भनसे पूछते है कि-हम कौन है ? तुम जिसे परमपढ कहकर साथय 
मानते हो वह क्या है?” तब वह जो जवाब देता है वह सुनकर तो 
हम दंग रह जाते है। वह कहता है-हम यानी गून्य-अर्थीत्‌ कुछ 
नहीं। ” तव क्या हमें हंमेशा अन्यकारमें ही टक्कर मारनी होगी 
और अन्तमें भी क्या सबको असाररूप महाम्रत्यमें ही मिल जाना 
होगा ? इस भयंकर महानिवाण अर्थात्‌ अनन्तकालव्यापी महानिस्तव्यताके 
लिये मनुप्यआणी कठोर संबमादि क्यों स्वीकार करे ! महायृत्यके ह्यि 
“जीवनके सामान्य सुखकों क्यों छोह्ठा जाय ? यह जीवन नि'सार है 
तो होने ढो, इसके पश्चात जो कुछ मिलना है यदि वह इससे भी 
अधिक निशसार हो तब तो कोई उसकी तनिक भी इच्छा क्यों करे: 
सारांग यह कि वौद्ध दर्शनके इस 'अनाह्मवादसे साधारण मनुष्यको 
सन्तोष प्राप्त नहीं हो सकता । वौद्ध धरम एक वार अपनी सत्ता पूरे" 
स्थापित कर चुका है और जनता पर प्रभाव डाल चुका है, परतु 
यह तो कोई भूलकर भी न कहदेगा कि इसका कारण यह अनात्मबाद 
था। बौद्ीमें एक “मध्यम मार्ग ” है। वुद्धदेव-प्रदर्शित इस मामेमें 
जो कग्नेरता रहित तपश््चर्याका एक ग्रकारका आकर्षण था उसके 
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कारण जैन भी वोद्ध दशनकी ओर आहष्ट हुवे ये। “मै हूं” यह 
अनुभव तो सभीकों होता है| “ मैं वास्तवमें हूं, में छायामात्र ही 
नहीं हूं ” यह तो सभी अन्तःकरणसे मानते हैं। 

आत्मा अनादि अनन्त है, यह बात उपनिषदकी प्रत्येक पैंफ़ियें 
उच्ज्यल अक्षरों अंकित है। वेढान्त भी इसी वातका ग्रचार करता है। 
आत्मा है, आत्मा सत्य है, इसे किसीने उत्पन्न नहीं किया, यह अनन्त 
है; आत्मा जन्म-जन्मान्तरकों आप्त होता है, खुखदुःख भोगता है, यह 
बात प्रतीत होती है, पर्तु वास्तवमे वह एक असीम सत्ता है, ज्ञान 
और आनन्दके सम्बधसे असीम और अनन्त है - वेदान्त दशनका यह 
मूल प्रतिपाथ विषय है। जैन दगनने आत्माकी असीमता और 
अनन्तताकी स्वीकार करके वेदान्त दशनके अविरोधी दर्गनके रूपमें 
ख्याति प्राप्त की है। 

बौद्ध दशनके अनात्मवादकी ख़बर लेने और आध्माकी अनन्त 
सत्ताकी घोषणा करनेमे जेन और वेदान्त एकमत हो जाते है; परन्तु 
ये दोनों अमित्र नहीं है, दोनोंमे पार्थक्ष्य है; वेदान्त जीवान्माकी सत्ता 
स्वीकार करके ही नहीं रुक जाता; दशन-संसारमे वह एक कठ्म 
और आगे वढता हैं और खुछमख़ुल्ा कहता है क्लि जीवाला और 
परमात्माम कोई भेद नहीं हैं| वेद्न्त मतके अनुसार यह चिद॒चिन्मय 
विस, एक अद्वितीय सत्ताका विंकासमात्र है। “में वह हूं”, विश्िका 
उपादान वही है, भें उससे मित्र अथवा खतन्त्र सत्ता नहीं हूं, यह 
अनन्त वाह्य जगव्‌-जो मुझसे स्वतनत्र ठीखता हैं - उससे पृथक 
अथवा खतन्‍्त्र नही है, एक अद्वितीय सत्ताका ही यह सब विल्वस है, 
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आप और मै, चित्‌ अचित्‌ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उस 
“ स॒त्यस्य सत्पम्र ! ते एथक हो । 
वेदान्तका यह “एक्मेवाहितीयम ” वाद अत्यन्त गंभीर और 
बहुत प्रवह है। परन्तु साथरण भनुप्य इतनी गहराई तक पहुंच 
सकता है या नहीं, यह एक प्रश्न है। साधारण मनुप्य इतना तो अनुभव 
कर सकता है कि जीवात्मा नामकी कोई एक सत्ता है, पर्तु एक 
अनुष्यसे दूसेरेमे कोई भेद ही नहीं है, मन एक जड पदार्थ है, अन्य 
दश्गोचर पदार्थों कोई भेद नहीं है, इन बातों पर विचार करेनेमें 
उसकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। कल्पना कीजिये कि कोई बुद्धिमान 
पुरुष यह सिद्धान्त निश्चित करता है कि, में अन्य सबसे पृथक हूं, 
स्व॒तनत्र हूं, मेरा अन्य जड़चेतन पदा्थोके साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
है और इस चराचरविश्वमें असंस्य स्वतन्त्र पदार्थ भरे पढ़े है, तो हम 
उसके इस सिद्धान्तकों सर्वथा य्रक्तिरहित किस प्रकार कह सकते हैं ? 
और सच पूछो तो यह सिद्धान्त बिह्कुछ रद्दी मान लेने योग्य है भी नहीं। 
संसारका अधिकांश भाग तो यही अनुमव करता है और यही सिद्धान्त 
मानता है। यही कारण है कि वेदान्त मत सबके स्वीकार करने योग्य 
नहीं रहा। | 
कपिल्मुनिप्रणीत प्रसिद्ध सांस्य दशनके मतवाद पर भी विचार 
करना आवश्यक है। वेदान्तकी भांति सांख्य भी आत्माकों जनादि 
और अनन्त मानता है। पह्तु वह आत्माके वहुत्वसे इन्कार नहीं करता। 
वेदान्त मत और सांख्यमें एक और भी मतमेढ है। सांज्य मतानुसार 
आया अथवा पुरुषके साथ प्रकृति नामक एक, अचेतन होते हुवे भी 
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क्रियाशी्, विश्वरचना-कुणल शक्ति मिल गई है। और ये दोनों मिह- 
कर सव उलट फेर करते रहते है। इस प्रकार सांज्य आत्माके अना- 
दित्व, अनन्तव और असीमत्वकों स्वीकार करता है। इस मतमें आत्माकी 
-बहुसंज़््या मानी है। कपिव्मत कहता है कि, यधषपि पुरुषसे पृथक एक 
अचेत्तन प्रकृति है, परन्तु वह क्रिसी समय पृरुपसे मिली हुईं प्रतीत होती 
है। इस विजातीय प्रकृतिके अधिकारसे आत्माको अब्ण करनेका - प्थक 
अनुभव करनेक्ा -नाम ही मोक्ष है। 

हम देख चुके है कि जैन दशन भी आत्माको अनादि और अनन्त 
भानता है। कपिछठ दर्शनके समान जेन ढशन भी स्वाधीन आत्माके 
साथ स्वमावत' ही संब््म एक विजातीय पदार्थक्रा अस्तित्व स्वीकार 
करता है। एवं सांह्यके समान जैन मत भी आत्माके वहुलको मानता 
है। सांख्य और जैन, दोनों ही आत्माको विजातीय पढाथके संयोगसे 
पृथक करनेको मोक्ष मानते है। 

यहां एक अन्य वातकी ओर ध्यान जाता है। प्रत्येक मनुष्य, 

- इस प्रकार, कि जिसे वह स्वयं भी नहीं समझता - अपनेसे उचत्तर, 
महत्तर और पृणतर एक आदरशेकी कल्पना करता है | भक्तजन मानते 
है कि एक ऐसा पुरुष, ऐसा ईश्वर, प्रभु या परमात्मा हैं जो सर्व 
प्रकारसे पृण है। एक ऐसे सुमहात्‌, पवित्र, आदर पूर्ण ज्ञानवान्‌, 
वीर्य-आनन्दके आधार पुछ्पप्रधानमें स्वमावतः ही मनुप्यको श्रद्धा 
उत्पन्न होती है। यदि अदभुत देवी शक्तिमें विश्वास रखनेका नाम धर्म 
हो तो यह मनुप्योकि छिये वहुत सरल है। ज्ञान, वीये, पवित्रता आदियें 
-हम बहुत ही पामर हैं, परिमित है और पराप्रीन हैं। अत' जिस विषयमें 
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हम आगे बढ़ना चाहते है, अधिकार प्राप्त करना चाहते है, वह जिसमें 
अधिक उच्ज्यल और अधिक पूणे हो उस जुद्ध, निष्पाप प्रभु अथवा 
'परमात्मामें हमारी श्रद्धा हो तो इसमें आश्रर्य ही क्या है 
टौकाकारोंकी वातकी छोड ढे। सांख्य दशनमें ऐसे किसी थुद्ध 
और परिएण परमात्माकों स्थान नहीं है। पवित्र परमात्माके अस्तित्वमें 
श्रद्धा रखनेकी मनुष्यको स्वाभाविक प्रेरणा होती है। उसे तृप्त करनेका 
योग ढशीनने यत्न किया है। सांख्यके समान योग दर्शन आत्माकी 
सत्ता और संख्या मानता है, पर्तु यह उससे एक कदम और आगे 
बढ जाता है। वह जीवमात्रके अधीश्वर एक अनन्त और आदगे रूप 
परमात्माकी सत्ता मानता है। यहां योग दगन और जैन दर्शनमें 
'समानता दिखाई देती है। योग दर्णनके समान जैन भी प्रभु, परमात्मा 
या अरिहन्तको मानते है। जेनोंका परमात्मा जगत्ताश नहीं है तथापि 
वह आढग, परिणे, झुद्द और निर्दोष तो है ही। संसारी जीव एकामग्र 
चिंतसे उसका ध्यान और उसकी पूजा आदि कर सकते है। वे बहते 
'है कि परमात्माकी भक्ति, पूजा और ध्यान-धारणासे जीवोंका कल्याण 
होता है, उपासकको निर्मल ज्ञानकी प्राप्ति होती है एवं अनेकविध 
बन्धनोमें जकड़े हुवे प्राणीको नवीन प्रकाअ और नवीन बढ प्राप्त होता 
है। जैन और पातजर, ये दोनो दणन उपरदक्त सिद्धान्तको मानते है । 
अब हम कणाढप्रणीत वैश्ेपिक दरीनकी ओर आते है। संक्षेपमे, 
वैशेषिक दर्शनके विषयभे यह कह सकते है--- 
आत्मा अथवा पुरुषसे जो कुछ स्वतन्त्र है वह सब ग्रकृतिमें समा 
जाता ६, बह सांज्य और योग ढर्नका मत है। इसका तात्पर्य यह 
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है कि सत्‌ पदार्थमात्र विश्वप्रधानमें बीजरूपसे विंधमान रहता है। 
इस लिये कपिल और पतञ्नलिने आकाश, काल और परमाणुओंके विपयमें 
ताखिक निर्णय करनेकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया | वे केवढ यह 
कहकर छुटकारा पा जाते हैं कि ये सब प्रकृतिकी विकृृति है। पर्तु 
यह बात इतनी सरल नहीं है। साधारण मनुष्यकी दृश्टिमें तो दिशा, 
काल और परमाणु भी अनाढ़-और स्वतन्त्र सत्पदार्थ है। जर्मन दा 
निकर काण्ट कहता है कि, दिया और काल तो मनुष्यके मनमें संस्कार- 
मात्र हैं; परन्तु यह सिद्धान्त अन्त तक न ठहर सका। बहुतसे स्थानोमें 
स्वयं काण्टकों ही कहना पड़ा है कि, व्गशा और कालकी मी अपनी 
स्वृतन्त्र सत्ता है। इसके अतिरिक्त डेमोक्रिट्ससे छेकर आज तकके सभी 
चैज्ञानिकोने परमाणुका अनाछ्व और अनन्तल्व स्वीकार किया है। केवल 
कपिल और पतज्नढ्ि-ही दिशा, का और अनादित्व और अनन्तन्वको 
स्वीकार न कर सके । प्रकृति और रक्षण मिन्न-मिन् होते हुवे भी दिशा, 
काल और परमाणु आदि एक अद्वितीय विश्व-प्रधानके विकार किस 
प्रकार माने जा सकते है, यह वात समझम नहीं आती | तथापि सांख्य 
और योग दर्णनने यह मत अड्डीकार क्रिया है। 

वैशेषिक दर्शनने परमाण, दिला और फकालका अनादितव तथा 
अनन्तत्व स्वीकार किया है। प्रत्यक्षवादी चार्वाककी तो दिगा काहदिंके 
विपयमे विचार करनेकी भी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुईं। दिशा और 
काल चाहे हमें सत्य ही क्‍यों न प्रतीत होते हों, परन्तु झूत्यवादी बौद्ध 
उन्हें अवस्तु स्वरूप ही बतढाते है। वेदान्तमत भी दससे मिलता जुल्ता 
ही है। सांब्य और योग मतानुसार दिशा और काछ ४ 
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वीजरुपसे छुपे रहते हैं | केवह एक कणाद मत ही दिशा, का और 
परमाणुकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीफार करता है। वेशेषिक दशेनके समान 
जैन ढ्न भी इन सबकी अनादिता और अनन्तताको स्वीकार करता हे | 
भारतीय ढशनके सुयुक्तिवाद रूप वृक्षके ये सब॑ युन्दर फलफूल 
है। न्याय ढशनमें युक्तितयोगने अच्छा स्थान आप्त किया है। तक 
विधाकी जटिल नियमावत्नी इस न्याय दर्शनकी अंगमृत है। गौतम 
दर्जनमें हेतुज्ञानाव्का अव्युत्तम रूपसे स्पष्टीकरण किया गया है, परन्ठु 
जैन ढर्शन तो जंगतके दाशनिक तत्वोंका एक समृद्ध भण्डार ही है, 
यह कहना कुछ अत्युक्ति न होगी। जैन द्नमें तकादि तत्त्वोंकी सुन्दर, 
जोभायमान आलोचना मिल्ती है। इस विषयमें जेन ढणन ओर न्याय 
दर्शनमें बहुत कुछ साम्य है। परन्तु इससे यदि कोई यह कहने लगे 
कि न्याय दर्शनंका अध्ययन करनेंके पश्चात्‌ जेन दशनका अध्ययन 
करनेकी क्या आवश्यकता है, तो वह अवश्य धोखा खाएगा। इन दोनों 
दरशनोंमें, समानता होते हुवे भी कुछेक भेद है। जैन दरीनमें स्थाह्माद 
अथवा सप्तमंगी नय नामक सुबिख्यात युक्तिवादका जो अवतरण पाया 
जाता है वह गौतम दश्नमें भी नहीं है। यह युक्तिवाद जैनोंका अपना 
ओर उनके गौरवको समुज्ज्यछ् करनेवाल्ा है। 
इस विवेचनसे यह वात समझी जा सकती है कि, भारतीय दशनोमे 
जैन दर्गनको कितना उच्च स्थान प्राप्त है। कुछ छोगोने जैन दरशनको 
_चौद्ध दगनके समान ही मान लिया था। छासेन और वेवरने यह 
बह की है | ईस्वी सनकी सातवीं गताब्दीमें हयुएनसंग भी वही मान बैठा। 
जिकोदी और बुछूने इसे भ्रमको टूर किया। इसने जैन दर्शनको ख्वतन्त् 
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ही घोषित नहीं किया वन्कि यह भी सिद्ध किया कि यह बुद्धके पहिल़े 
भी था.। में यहां पुरातत्व संबन्धी विषयक्री चर्चा करना नहों चाहता॥ 
मैंने पहिले ही कह दिया है कि जिन्हें बौद्ध और.जैन धर्मका ग्रवर्तक 
माना जाता है, उनसे भी व्रहुत पहिले ये धर्म ,विधमान थे। वौद्ध 
शर्मको न तो बुद्धने उत्पन्न किया है और न ,जेन धमका आविष्कार 
महावीर स्वामीने ही स्वेप्रथम किया है। जिस ,विरोधसे उपनिषदोका 
प्रादुर्भाव हुवा है. उसी विरोधसे---वेदशासन और कम्मकाण्डके 
विरुद्ध--जैन और बौद्ध प्रकट हुवे है। छुएनसंगने जैन धर्मको 
वौद्नधर्मान्तगत क्यों समझ छिया यह वात इससे भी भांति प्रकट है। 
वह जब आरतव्षमें आया तब बौद्ध धर्मका प्रवल्ल प्रताप था। जैनोकि 
समान ही बौद्ध भी अहिंसा और व्यागका उपदेश देते थे। वैदिक 
क्रियाकाण्डके विरुद्ध बौद्धेनि जो बल्वा किया था उसमें अहिंसा और 
न्‍्याग ये दोनों शत्र बच्नाव और आक्रमण दोनों ही कारयो्में विना 
संकोद प्रयुक्त किये जाते थे। अवैदिक सम्प्रदाय भी अहिंसा और 
त्यांगके पक्षपाती थे। चेदिक यज्ञ हिंसासे ल्मि थे और इस छोक तथा 
परल्ोोकके क्षणिक सुखके लिये ही किये जाते थे। 

जैन सम्प्रदायने वेद्शासनका विरोध किया और सहिंसा तथा 
वैराग्य पर खूब जोर दिया। इससे साधारण दष्टिसे देखनेवालोंको बौद्ध 
तथा जैन मत एक जैसा दिखलाई दिया | एक विदेशी मुसाफिर उपयुक्त 
'कथनानुसार बाह्य रूप देखकर बोद् तथा जैन मतको एक मान ले तो 
इसमें आश्चयेकी कोई वात नहीं है । इसके अतरिक्त दोनों सम्प्रदायोे आचार 
-विचार भी कुछ समान थे। परतु दोनों मत ताजिक दृष्िसे पृर्णतः 
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मित्र है यह वात अब बहुत छोग समझने छंगे है। उदाहरणा्थ हम 
कह सकते है कि, संसारके कषणिक सुखोंका त्याग करके खुब्र कठोर 
संयम पाठन करना - जीवनको ऋमशः विशुद्ध बनाना -- और मोक्ष प्राप्त 
करना यह ग्रग्येक भारतीय दरीनका उद्देश्य होता है। परन्तु इतनेंसे 
हम सभी ठर्शनोंको तालिंकि इण्िसि एक नहीं कह सकते। जिस 
प्रकार उत्तर और उक्षिण दिशा एक दूसरेसे मिन्‍न और खतत्त्र है 
उसी प्रकार दर्शन और सिद्धान्त भी बाहरसे समान माद्ठम होंते हुवे 
भी भिन्न और खतन्त्र हो सकते है | एक समय ऐसा था कि जब बौद्ध 
और जन पूणे व्यागको अपना आदी मानते थे, अत एवं आचरोमें 
मी सामान्य साध्य्य दिखाई देता था, परन्तु वास्तवमे वे मिन्‍न थे | यह 
कहना भी उचित नहीं है कि, एकने दूसरेसे अमुक नीति ग्रहण की है। 
हां, यह कहा जा सकता है कि, वैडिक संग्रदायके निष्टुर क्रियाकहापके 
विंद्ध जो बिप्ठव हुवा उसमें दोनोंको समान रूपसे सामना, करना 
पड़ा हो- एक समान क्िलेवंदी करनी पड़ी हो 7 ' 
' जरा गहराईसे विचार करे तो माइम होगा कि, जन और ' बौद्ध 
घमम एक दूसरेसे भिन्‍नन और ख्तन्त्र है। बौद्ध केवल थून्यंकी पकड़े 
बैंठ है, जैन अनेक पदार्थाकी सत्ता मानते है। बौद्ध मतमे आत्माका 
जत्तिच नहीं है,ः परमाणुका अस्तित्व नहीं है, दिया, काल और 
घम (गतिसहायक ) का अस्तित्व भी नहीं हैं। ईश्वरकी भी वे नहीं 
मानते। पर्तु जन मत इन सबकी सत्ता स्वरीकारता है,। बौद्ध मत्ता- 
नुत्तार निवांण प्राप्रिकां अर्थ है शूत्यमें मिल जाना, पर्तु जैन मत्तमें 
मुक्त जीवोको अनन्त ज्ञान -दर्गन -चास्िमय तथा आनन्दमय माना 
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गया है और यही वास्तविक जीवन है। बौद्ध दशन और जन दशनके 
“कर्म! का अर्थ भी मित्र है। 
जैन धम बौद्ध धर्मकी खा नहीं है यह तो सहज ही सिद्ध 
हो जाता है। 
दौद्ध दर्गनकी अपेक्षा सांत्य दर्शनते जैन दरशन अविक मिल्ता 
हुवा प्रतीत होता है। सांत्य जौर जैन ये दोनों वेदान्तके अद्वेत 
वादको नहों मानते और आत्मकिे बहुलकों स्वीकार करते है । 
इसके अतिरिक्त ये ठोनों, जीवसे मित्र अजीव तल भी मानते है| 
पल्तु इससे हम यह' नहीं कह सकते कि, एकने दूसरे कुछ 
मांगा है या एक मूठ है और दूसरा जाखा। वारीकीे देखे तो मादम 
होगा कि सांझ्य और मैन मतका वाह्य रूप समान होत हुवे भी 
भीतर बहुत मेद्र ह। उदाहरण स्वरूप सांहय दशनने अजीव तल 
अर्थात्‌ प्रकृति एक ही-मानी है, पर्तु जैन दशनमें अजीवके पांच भेद 
है, और इन पांचमें पृहछू तो अनन्तानन्त परमाणुमय है | सांस्य केवल 
दो ही तत्व मानता है, किन्तु जैन दरीनमें वहुतते तत्व हैं । एक मुख्य 
अन्तर यह भी है कि, कपिह (सांह्य) दर्शन अधिकांगमें चैतन्यवादी 
माठम होता है. पर जैनढशर् जडबादके निकट पहुंचता -हुवा अतीत 
होता है। + के 
१ गया हल सर" पर किदीको यह समझ बैठनेकी भूल न करनी 
चाहिये कि सांख्य दर्शन पूर्णतः चैतन्यवादी, है -और जन दर्दन पूर्णतः 
(जड़पादी,| लेखक आध्ाय यदलहीं है। ( गुजराती अनुवादक भ्रीठ॒फ्नीठ ). 
,. # यहाँ, साख्य देन पृर्गतः चेतन्यवादी है भर जन दर्शन पूर्णतः 
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सांख्य दर्शनका अध्ययन करलेवालेको सब्रसे पहिले यह जिज्ञासा 
होती है कि, / प्रकृतिका स्वरूप क्या हूं “ यह जड़स्वरूप है था चतस्त- 
स्वरूप ”” प्रकृतिकों सवोग्त' जड़ तो कह ही नहीं सकते: साधारणत'" 
हम जिसे जड कहते है वह तो ग्रहृतिकी विकृति-क्रियाका अन्तिम 
परिणाम होता हैं। तब प्रकृतिकों क्या समझा जाय : सांख्य दरनने 
ग्रकृनिका अस्पष्ट छक्षण किया हैं कि, प्रथक्‌ परथंक भाववाले गुणोंकी 
साम्बावस्थाका नाम प्रकृति है। परतु इन्द्रिब-प्रह्म उपर्युक्त जड़ पठाथ 
विभिनभावी गुणन्रयकी साम्यावस्थारूप तो ह नहीं, यह ता प्रचयक्ष 
है हैं। “ बहु ' के भीतर जो “ एक ” हैं- विविध संघर्षणपरावण गुण- 
जडवादी दे ऐसा समझना नहीं चाहिए। लेखक इस उछेखसे अजीव 
तत्तको ही स्पठ करते हैं। यहा लेखकका कहना निम्न अकार है-- 

साख्यके अजीव तत्त्वमें केवड एक अहृति ही दे, जो आध्यात्मिक 
पदार्थ है। उसमेंसे चुद्धितत्व प्रकट होता द्वै तथा पांच इंद्रिय और 


तन्‍्मात्राए भी उत्पन्न होती है । अत साख्य ठजनकी ग्रकृति वस्तुत 
जड नहीं है, किन्तु चतन्य रूप है। 

जेन दर्शनके ग्जीव तत्वमें मित्च भिन्न पाच उव्य हैं, वे सभी निर्जोद 
हैं। अत- जन दर्शनके अजीवतत्त जड़ हैं न कि चेतन्यरूप । 


«. झेखक महोदय भी उपनहार्म इस आशझ्यको ही स्पष्ट करते हैं। 
जसा कि-+ 


५ उपयुक्त कथनानुसार॒सांख्यकथित अजीवतत्त याने प्रकृतिकः 
अच्याम्मपदारथके रुपमें परिणनन किया जा सकता है, परन्तु जेन दर्शनके 
अजीवतर्वोंको किती अकार भी जीवसल्वभावकी कोटिमें नहीं रक्‍्खा जा 
सकता ” | (ठेखिए पृष्ठ २० ) 

“ ( नयायिककें) महाभूत और अदृ्ट ये दोनों जड़ है|” ( पृष्ठ ३३ ) 


(मु श्रीदशनविजयजी ) 


जैन; द्शनका स्थान श्र 


पर्यायोंके अन्दर भी जो अपना एकत्व अथवा अद्वितीयत्व स्थिर रख 
सकता है उसे तो जड़ पदार्थ कहनेकी अपेक्षा अध्यात्मपदार्थ कहना 
अधिक उचित है। भूयोदशन और तजविचार भी इसी सिद्धान्तका 
समर्थन करते है। मित्र मित्र भाववाले तीन गुणोंके द्वारा विशिष्ट 
प्रकृति यदि सतत जगतविवर्तरूषी क्रिया कर रही हो तो उसे अध्यात्म 
पदाथ ही मानना पड़ेगा | इसका इस प्रकार यह अर्थ हुवा कि, 
विभिन्न गुणत्रयको प्रकृतिक आत्मविकासमे प्रकारत्रय माना जाय | 
प्रकृतिको स्वभावतः एकान्त विभिन्न शुणत्रयका अचेतन संघर्षक्षेत्र ही 
माना जाय तो प्रकृतिमेंसे कोई पदार्थ भी उत्पन्त नहीं हो सकता। 
प्रकृतिको अध्यात्म पदार्थ माने तो जंगतविकासका स्पष्टीकरण हो 
जाता है । 

प्रकृतिके उत्पन्न किये हुवे तत्तवोमें पहिल्य तत्व महत्तत्त अथवा 
बुद्धितत्व है। यह पत्थरके समान जड़ नहीं है, यह तो अध्यात्म पदार्थ 
है। इसके बाद इन्द्रिय, पद्म तन्‍्मात्रा और धोरे धीरे महाभूतोंकी उत्पत्ति 
मानी गई है। यदि प्रकृतिकों पृणत जंड माने तो उससे विश्वोपपत्ति 
होना एक अरथहीन व्यापार हो जाय। महत्तत्व अथवा अहंकार अध्यात्म 
पदार्थ है, और कपिल मुनिका मत है कि, कार्य तथा कारण एक ही 
स्वभावके पदार्थ होते है | अत एवं 'ग्रकृतिमातासे उत्पन्न तत्तोंकी 
भांति स्वयं प्रकृति भी अध्यात्म पदाथ ही है यह मानना युक्तिसंगत 
है। यदि प्रकृतिको पूर्णतः जड़ माने तो जड़ स्वभाववाली पंच तन्मात्रासे 
पूर्व, उपयुक्त दो अध्यात्म पदार्थोका जन्म किस प्रकार हुवा होगा, 
यह- समझमें नहीं आता | निष्कर्ष यह कि प्रकृतिको , अध्यात्म पदाथ 
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माने बिना काम ही नहीं चछ सकता । प्रकृति वीजरूपी चित पढाथ 
है। इसके पृ्ण विकासके लिये सर्वप्रथम रक्ष्यज्ञान तथा आक्नज्ञानकी 
आवश्यकता होती है और उसमेंसते वुद्धि तथा अहंकारका जन्म होता 
है। इसके पथ्चात्‌ प्रकृति अपनेमेंसे आत्मविकासके कारणस्वरूप, 
आवश्यकतानुसार धीरे धीरे इन्द्रिय, तन्मात्रा और महाभूतादि जड़' तत् 
उत्पन्न करती है । इस प्रकार प्रकृतिको अध्यात्म पदाथ और उसकी 
सनन्‍्ततिकों उसके ( प्रकृतिके ) आत्मविकासका साधनरूप माननेसे 
सांख्यकथित जगत-विवत-क्रिया भी भांति समझमें आ ज [ती है। 
प्रकृतितत्वकों अध्यात्म पदार्थ माने बिना और काई चारा ही 
नहीं। प्राचीन कालमें किसीने ऐसी कल्पना नहीं की थी यह भी 
नहीं कहा जा सकता। कठोपनिषदकी तीसरी वस्छीके निम्भलिखित 
१०, ११ रहोकमें प्रकृतिकों अन्यात्मस्वभावरूपमें प्रकट किया है। 
इससे यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य दर्जनकों बेदान्त दर्शनमें 
परिणत करलेका प्रयन किया गया है। 
इन्द्रियेम्यः परा हार्था: अश्रैश्यइय पर मनः । 
मनसइच एश चुद्धिर्ुद्धरात्मा मद्दान्‌ परम॥ शेण। 
मदतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः। 
पुरुष पर किचित्‌ जा फाष्ठा सापरा गति श्शा ' 
इन्दियोंसे अथ (इच्धियान ) अष्ट है, अथोसे मन श्रेष्ठ है, 
मनसे बुद्धि, बुढ़िंसे महद्ात्मा, महदात्मासे अन्यक्त और अव्यक्ते 


एप श्रेष्ठ है। पुरुषक्ो अपेक्षा अन्य कुछ अधिक श्रेष्ठ नहीं है | पुरुष 
ही सीमा और शर्ट गति है। शी, 
जैन डर्ननका 


“नका' मन्तव्य इससे सवंधा मित्र है। जैन दीन अजीव 


लैब दवानका स्थान रण 


तत्त मानता है | वह एके अधिक तो है ही, इसके साथ ही, उसे 
( अजीवको ) अनात्मस्वभाव भी माना है। ' 

उपयुक्त कथनानुसार सांल्यकथित अजीवृतत््व याने प्रकृतिका 
अध्यात्मपदा्के रूपमें परिंगमन किया जा सकता है, परल्तु जैन 
दर्शनके अजीवतत्वोंको किसी प्रकार भी जीवस्वमावकी कोटिमें नहीं 
खखा जा सकता | 

अजीब पांच है -पुदगल नामक जड़ परमाणु, धमं नामक गति- 
तत्व ( धर्मात्तिकाय ), अवरम नामक स्थितितत्त ( अधर्मास्तिकाय ), 
काल और आकाश | ये सब या तो जड़ पदाथ है या उनके सहकारी। 
इसके अतिरिक्त जैन मतमें आत्माकों अस्तिकाय अर्थात्‌ परिमाणविशिष्ट 
रूपमें दिखछाया है। आत्मामें कमजनित लेश्या अथवा वणमेद भी 
माना है | जैन ढर्शनमें आत्माकों अतिगय छुघु पदाथ और ऊर्घ्वगति- 
शील माना हैं। यह सव बाते सांख्यसे असमान-भिन्र हैं । 

मैंने जो ऊपर कहा है कि सां्थ दर्शन अधिकांशमें चतन्य- 
यादके निकट पहुंचता है और जैन दर्शन कितने ही स्थानोंमें जड़- 
वाढके पास पहुंचता हुवा दिखाई देता है, इसका भावाथ उपयुक्त 
विवेचनसे कुछ समझमें आ सकता. है । 

सांख्य दर्शनसे जैन दशन स्वतन्त्र है। सांह्यते जन दर्शनकी 
उत्पत्ति बृतछाना मिथ्या है । जिस प्रकार इन दोनोंमे अनेक विषयों 
साम्य है उसी प्रकार पाथक्य मी है। एक ही वात लीजिये -सांख्य 
दरदीनमें आत्माको निर्विकार और निष्किय माना है, परन्तु जेव दशन 
कहता है कि उसका तो स्वभाव ही परिणेता प्राप्त करनेके लियि 
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यत्न करना है, इतना ही नहीं, वन्कि वह अनन्त क्रियागत्तिका 
आधार भी है। संकषपमें कहे तो आरटत दर्गन मुयुक्तिमूहक रन है; 
युक्ति और न्याय पर ही वह प्रतिष्ठित हू । वेठिक कर्मकाण्डके विरोधने 
इसे प्रबद्न शक्तिजाढी बनाया। नास्तिक चावोक इसके सामने खरे 
नहीं सकता | भारतवर्षके अन्य दर्शनंक्ति समान जैन द्णनके भी अपने 
मूल सत्र, तलविचार और मतामत आढि है। 

जन और वेशपिक दर्गनम भी इतना साम्य है कि, साथारण 
रीतिते देखनेवाकी इनमें विगेष भेद माहुम नहीं हो सकता | परमाणु, 
दिद्या, का, गति और आत्मा आठि तल्ववि चारम ये दोनों द्न खआमग 
समान है, परन्तु पार्थक्य देखें तो भी बहुत अधिक पाया जायगा। 
वैशपिक ढर्णन विविधतावादी होनेका दावा करता हैं, पर्तु ईखरक्ी 
सत्ता मानकर वह एकचवरादकी ओर जाता है. किन्तु जैन दर्शन 
अपने विविष तत्वों पर अचल खड़ा है। 

उपसंहारम मे यह कह देना चाहता हूं कि, जेन ढर्शन विशेष 
विगष बातोमें वोद्ठ, चार्वाक, वेदान्त, सांस्य, पातंजल, न्याय और 
कैपिक दर्जनके समान प्रतीत होता हैं, तथापि वह एक खतन्त 
दर्शन है। वह अपनी उन्नति या उन्ककि लिये क्रिसीका ऋणी नहीं 
है। अपने वहुविध तत्वेकि विषयमें वह पूर्णीत ख्वतन्त्र है और उसका 
भी अपना व्यक्तित्व है। 


जन दृ्टिसे ईश्वर 
इश्वर क्‍या है ? 
साधारण मनुष्य मानते है कि ग्रहों और नक्षत्रोंसे भरपूर इसः 
अनन्त विश्वका कोई कर्ता होना आवश्यक है । इस कर्ताकी आज्ञासे' 
सूर्य, चन्रका नियमित रूपसे उदय होता है, इसीके आसनके आधीन 
होकर वायु अविराम -वबिना घडीभर विश्राम लिये -चढ्ता है | इसीकी 
आज्ञासे वर्षा आती है, जिससे संताप श्ञान्त होता हैं, पशु-पश्नी, 
तढ-लता, जीव-जन्तु नवजीवन प्राप्त करते है। कर्ता न हों तो 
यह सुखद'खमय जगत ऐसा नित्यनूतन, विचित्र और नियमबद्ध रह ही 
नहीं सकता | यवपि दिखलाई नहीं देता तथापि छोग कहते है कि एक 
स्रद्न तो होना ही चाहिये और वही इम्बर है। केवल हिन्दू नहीं, इंसाही,- 
मुसलमान और यहूदी भी ऐसे सश्किर्ताको ईप्बर मानते है। 
'पाइ््चात्य दर्शनमें स्वाद” “थिलटृज्म (पक्षंआ0) ” नामसे 
प्रसिद्ध है। ख्रथ्ववादके समर्थनमें उन छोगोंका कुछ ऐसा मत है कवि, 
एक घड़ी लो, उसकी सुई ओर स्प्रिंग आदि देखो और जांच करो कि. 
ये सब किस प्रकार नियमित रूपसे अपना कार्य करते है। इससे 
आपको विश्वास होगा कि ऐसा यत्न किसी बुद्धिमान व्यक्तिके बिना 
नहीं बन सकता । घडी देखकर आपको यह खयाह अवश्य आयगा कि 
इसका कोई कर्ता अवश्य है। अब आप अंसीम अनन्त आकाशकी 
तरफ देखिये, और विचार कीजिये की कितने ग्रह नक्षत्र अपनी। 


२८ जिनवाणी 
मयांदाके भीतर व्यवस्थित रूपसे बिचरते है | आपको कहीं भी गड़बड़ 
दिखछाई न देगी। अक्काग हो क्यों, -पृथ्वंके गर्भमें गहराईमें जाकर 
“देखिये, एकके ऊपर दूसरी, दूसेर पर तीसरी, इस प्रकार कितनी तह 
ऊपर नीचे विी हुए हैं ? यह प्रृथ्वी एक समय भाफके पिंडके समान 
थी। इस पर न जाने कितने संस्कार होंनेके पश्चात्‌ यह हमारे जैसे 
मनुष्यों और अन्य असंख्य प्राणियाके रहने योग्य वनी है । वृक्ष, पत्र, 
फूछ, फछादिका विकास देखिये, इस ऋमविसाकी अविच्छिन धारामें 
आपको किसी परम वुद्धिशालीका हाथ प्रतीत नहीं होता? और सब 
बातें एक ओर रहने दीजिये, केवढ जरीरके विषय हीविचार कीजिये। 
पणु-पत्रियेकि अंग प्रत्यंगोकी रचनामें कितनी चातुरी और दूरदणिसे काम 
लिया गया है ! मनुष्येके अद्गोपाहकी रचना कितनी अदभुतहै ! पाइ्चात्य 
स्थ्टावादी लोग इस प्रकार अनेकों प्रमाण देकर कहते है कि, एक 
बुद्धिमान कर्ता अवज्य ही होना चाहिये | वही ईंख़र है। उसकी 
अनन्त करुणा जगम्युष्टि रूपमें ही प्रकाशित हो रही है। 

प्राचीन कालमें भारतमें भी कर्तावाढके पक्षमें छगमग, ऐसी ही 
युक्तियां दी जाती थीं। नेयाबिक इस बादके बड़े परिषोषक माने जाते 
है | गंकरमिश्र कहते है-> 
पच कर्माएि कार्यमपीदवरे लिड्ढं, तथादि। 
क्षित्यादिकं सकते कार्यत्वात्‌ घठवदिति,॥ 

* अर्थात्‌ घड एक,कार्य-पदाथ है, .कुम्मकार इसका कर्ता है। 

इसी प्रकार पृथ्वी आदि कारये है। इनका भी एक कर्ता-इशर है 
. न्यायमतकी व्यात्या करनेहुवे' एक आचाये|कहते।हैं+: ० 
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“विवादपद्भूतं भूभूधरादि बुद्धिमद्धिघेयं, यतो निमित्ता- 
धीनात्मलामं, यद्‌ निम्तित्ताधीनात्मदार्भ तद्‌ बुद्धिमद्धिघेयं, 
यथा मन्द्रिं, तथा पुनरेततू, तेन वथा-- 

अर्थात्‌ पृथ्वी, पवेताद कार्य-पढा4 है, ये निमित्ततश उत्पन्न होते 
है; निमित्तवश उत्पन्न होते है इस लिये इनका कोई कर्ता होना चाहिये। 
उदाहरणाथे मन्दिरको छीजिये। यह मानना ही पड़ेगा कि मन्दिरका 
कर्ता कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति अवस्य होगा। इसी प्रकार यह भी- 
मानना पड़ता हैं कि पृथ्वी पवतादिका भी एक बुद्धिमान स्ट हैं। 


न्यायाचार्यके मतानुसार प्रृथ्वी पवतादि कार्यपठाथ है, क्यों कि वे 
सावयव है अर्थात्‌ छोटे छोटे परमाणुओंकी रचना हैं। परमाणु स्वयं 
"तो, अचेतन है, उनका संयोजक चेतनाविशिष्ट कोई बुद्धिमान कर्ता 
होना ही चाहिये। वह कर्ता ही इधर हे। ईश्वर कहणावञ होकर 
सश्टिकी, रचना करता है। संक्षेप्में न्‍्यायाचाबाका यह मत है। 

/ “  थी-हप्म ? अथवा प्राथ्ात्य,स्रण्ावादके विरुद्ध अनेकों प्रभाग 
दिये जा सकते-है । वहुतसे ढाशनिक कहते है कि, जगतकी उत्पत्तिमें 
जुद्विमत्ताकी, तो कोई वात, ही नहीं हैं। ग्रह-नक्षत्रादिमं जो एक 
गकारकी व्यवस्था देखी जाती है वह तो जड़ पदाथ सम्बन्धी नियमका 
ही फल है; यह वुद्धिशाली इश्वरकी व्यवस्था नहीं हैं | प्रथ्वीके धरा- 
तहोंमें भी कही किसी कारीगरकी करामत नहीं है। इसमें भी जड़ 
पदाथ सम्बन्धी नियम ही मुख्य काम करते है। जीव-जन्तुकी उत्पत्तिमें 
भी जड़ प्रकृतिकी ढीला ही कार्य करती है, बुद्धि वा काका इसमें 
कोई काम नहीं है। प्राणियोंकी शरीरचनामें भी ऋमविकासके अति- 


फ्त 
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रिक्त और कुछ नहीं है । आज भी जीवोंकों कई अंगप्रत्य॑ग व्यथ 
ही वहन करने पड़ते है, इतना ही नहीं, वेही अंग अनेक बार धातक 
भी सिद्ध होते है | ध्यानपूर्क संसारकी विचित्रता देखो तो, न जाने 
रोज कितने जोब व्यथ ही मर जाते है, कितनों ही को असमय 
अपनी जीवनलीछा संवरण करनी पड़ती है। यह सब देखनेके बाद 
कितने ही दा्णनिकोने स्रशवादकी तिछाज्नढ्ि दे दी है | वे कहते है 
कि, ईथरको सृश्टिचनाकी आवव्यकता प्रतीत हुई यह कहकर तो 
हम उसे असीमसे सीमित, मर्यादित और छोटा बना देते है। इंश्वर 
करुणामय है, यह वात मानने योग्य नहीं है। समस्त संसार खूंढमारो 
-खोजडाछों, कहीं करणाका नाम नहीं मिलेगा। जगतमें कितने 
रोग दु ख देते हैः कितनी अनाथ विधवाएं ठंडी आहे भरती है ? कितने 
'मावाप अपनी सन्तानोंकी अकाल मृत्यु पर विरुखते हैं * कितने मूकृम्प 
आते है? कितने जुल्मोसितम होते है ” यह सब देखकर किसी सूढ्म 
दइृष्टिसे देखनेवालेकी कहां भी इश्वरकी करुणाका लेशमात्र भी न मिलेगा | 

न्याय दर्शन-निरूपित इंश्वर्वादकी विरुद्ध जैनाचायोने शंका 
की-इन्होंने प्रश्न किया-कि, पृथ्वी आदिकों सावयव क्‍यों मानें ? द्रब्यसे 
ये अनादि है यह तो आप नैयायिक भी मानते हैं, पर्यायसे यह अवश्य 
सनित्य अथवा उपपत्ति-विनाग-गीह है; परन्तु इतने ही से यह कैसे 
सिद्ध किया जा सकता है कि इसका कोई निर्माता-कर्ता ईश्वर है? 
जात्माके भी विविध पर्याय है और वह अवस्थान्तरको भी प्राप्त होता 
है, तथापि नेयायिक जात्माको का्ये-पदाथ नहीं मानते। अब यदि कहा 
जाय कि श्वर पंचमूतके पुतलेसे भिन् प्रकारका [फ्राइटक्कतशाई 
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मक्षणह (सिवेश्रे्ठ) है तो उसका और परमाणुका संबन्ध ही किस प्रकार 
संभव हो सकता है ? वृक्षते आाखाएं निकलती हैं और उनमें पत्र पुष्प 
आते है, इसमें वुद्धिमानीकी क्या वात है ? पाथ्ात्य पण्डितोंकी भांति 
जैन भी कहते हैं कि इंवरको सुष्किर्ता माननेसे वह भी हमारे जैसा 
अमुक्त-ससीम पुरुष ॥7॥070900०%॥० वन जाता है | जैनाचाय 
अमाचन्वने कहा है- 
४ हानयिक्रीपोंप्रयत्वाधारता हि कर्ठेता न सशरीरेतरता 
इत्यप्यसंगतं, शरीराभाषे तदाधारत्वस्थाप्यतंभवाद्‌,मुक्तात्मवत्‌- 
अर्थात्‌ यढ़ि इंधर्की जगकर्ता माने तो उसे शरीरधारी मानना 
पड़ेगा, क्यों कि भरीरके बिना जगतके समान बृहद्‌ सावयव पदार्थ बन 
हो नहीं सकता। नेयायिक कहते है कि शरीरकी ऐसी कोई विशेष 
आवश्यकता नहीं है, जंगत्रचना संवन्धी शश्वरके ज्ञान, चिकीर्पा और 
अयल हैं पर्याप्त है। जैन॑के पास इसका भी उत्तर है। वे कहते है कि 
आरीर ही न हो तो ज्ञान, चिकीर्षा और प्रयल कहां रहे? मुक्तात्माके 
समान ईश्वर यदि झगीर रहित हो तों उसमें प्रयत्नका होना 
संभव नहीं है। ऐसा इवर संसारकी रचना नहीं कर सकता। निष्कर्ष 
हुआ कि, इश्वरकों सष्टिक्ता मान लेनेसे उसे शरीरधारी मानना 
आवश्यक हैं और वह दारीरधारी हुवा तो बस हमारे जैसा मर्यादित 
और छोटा हो जायगा | ईंशवस्ने करुणासे प्रेरिंठ होकर इस सृष्टिकी 
रचना की है, इस मतके सम्बन्धमे पाश्चात्य निरीक्वरवादियोंके समान 
प्रमेयकमढ्मातेण्डकार कहते हैं-- 
“प्ष दि करुणावर्ता यावनाश्वरीरोत्पादरत्वेन प्राणिनां 
'ढु खोत्पादकत्व॑ युक्तम--- 
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इश्वर करुणामय है तो उसने ऐसा शरीर क्‍यों बनाया है कि 
जिससे जीवको ऐसी ऐसी यातनाएं भोगनी पढ़े ! 
/ मनुष्यको संसारमें बहुविध दुःख भोगने पड़ते है, इसके लिये 
सुश्किर्ता ईशर स्वयं उत्तरदाता है!-इस आक्षेपसे ईश्वरको मुक्त 
करनेके लिये थिईेस्ट ( शश्वरवादी ) कहते है कि, मनुष्य जैसा बोता 
है वैसा काटता है; मनुष्य स्वयं ही अपने दु'खके लिये उत्तरदाता 
है। ईश्वर तो मनुष्योके सुखके लिये निर्तर प्रयल करता रहता है। 
पैसा प्रबन्ध किया गया है कि 5श्वरीय व्यवस्थासे संदेव प्राणीको 
सुख ही' मिले | मनुष्य अपने छोभ, छलकपट आदिके कारण दुःख, 
रोग, ओोकमें फंस जाए तो ईश्वर क्या करे “ $श्वरको बीचमें फंसानेकी 
आवश्यकता नहीं है । इस बचावकों यथाथ नहीं कहा जा सकता | 
क्यों कि हम अनेक बार सजन पृरुषको दु'स और शोक-संतापके 
भारी भारसे दवा हुवा देखते है। प्राचीन यहूदी कहते ये कि, 
'इंखरने तो मनुष्योंक झ्िये साधारणतः सुखकी हो व्यवस्था की थी, 
परतु भनुष्य सीधे रास्ते पर न चला । यह उल्टे रास्ते पर चला इसी 
लिये बाग-ए-अदनसे बहिष्कृत किया गया। इस अत्यन्त प्राचीन काल्के 
पापका दंड भनुष्यजाति आज भोग रही हैं| इसी पापके परिणाम 
स्वरूप मनुष्य चंगपरम्परासे रोग, जोक, मृत्यु आदि यन्रणाएं भोग रहा 
है। कैसी विचित्र बात है! आदम और ईपके पापकी सज़ा, आंदि- 
कालसे लेकर इस समय तक उनके वंगजोंको भोगनी पड़ती है, इसमें 
#र्वरकी करुणा कहां रही ? भारतवर्ष मनुष्य जातिके दुःख, कष्ट, जन्म 
और जंरा मृत्युके संबन्धमें जी स्पष्टीकरण करता हैं वह वुछ युक्तिसंगत 
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है। नेयायिक आदि भारतीय दारीनिक मानते है कि सुखदं!ख जीवके 
अपने क्मोका परिणाम है। कर्मफ़छ अथवा अद्टके कारण जीव जन्म 
जन्मान्तरमं मोगायतन देहादि 'प्रापत करके कर्मानुसार सुखदुःखादि 
भोगता है। हुवर करुणामय है तथापि जीवको अपने,अद््के . कारण, 
दुःख, भीगने पड़ते है। नेयायिक इस विषयमें जो दल्लीढ़ देते है वहः 
समझमें आने योग्य है.। वे कहते है. कि महामूतदिसे देह बनती है । 
परन्तु वह देह किस प्रकारके भोगेक्रि लिये अनुकूल हो; यह बात जद्षट 
पर निर्भर है। महाभूत और अद्ष्ट दोनों अचेतन है, अत एवं महाभूत 
और अच्ष्टकी सहायताके लिये, जीवको उसके कर्मका बढ देनेके वास्ते,, 
एक सचेतन क॒र्ताकी आवश्यकता है। न्यायाचार्योके मतानुसार वह 
कर्ता ही इखर है। | । 
नेयायिकोकी इस दलीलूका जैन उत्तर देते हैं कि - ईख़र करुणा- 
मय होने पर -भी-यदि जीवके दु!ख दूर न कर सके, मोगायतन देहादिका 
जाप्नार यदि अद्ट पर ही हो, तो फिर इब्वर माननेकी आवश्यकता ही 
क्या रहती है? जीव॑ स्वकृत कर्मोके कारण अनादि काढुसे इस संसारमें' 
भटकता है, विविध देह धारण करके कफ भोगता है, बस इतना- 
कह देनेसे ही सब मामा निवट जाता है।। यदि यह कहाजाय कि' 
अचेतन परमाणुओंसे सचेतन इवरकी सहायताके बिना किस प्रकार 
देह धारण की जा सकती है, तो जैन इसके उत्तरमें कहते है कि कम- 
पुदगल है अर्थात्‌ परमाणुओंका यह स्वभाव है कि जीवके रागद्रेपानुसार- 
कृम-पुदगल स्वयं ही जीवमें आश्रय प्राप्त करते है। और इसीसे भोगाय- 
तंव देहादि होते है। सारांगतः जैन सिद्धान्तानुसार जगतल्तश नहीं है; 


हु 
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खेर कर्ता नहीं हो सकता | 

तब फिर इेवरको क्या समझें ! 

पाइचात्य विद्वानोंमें कुछ ऐसे दाशीनिक है जो यह मानते हैं 

स्रश् और जीवको मिन्र'माननेसे स्रष्ठ छोटा बन जाता है, अत एव 

वे ईख़रके अतिरिक्त अन्य किसी भी सत्ता या सच॒को नहीं मानते | ये 
दागैनिक “पान-थि-इस्ट ” नामसे प्रसिद्ध हैं। प्राचीन ग्रीक दाशनिकः 
पामोनेडिस तथा ईल्यिाटिक संग्रदायके दरनमें “ पान-थी-हृज्म ? का 
आमास पाया जाता है। हटोके सिद्वान्तोंको एरिस्टोटलने जो नवीन रूप 
दिया है. उस मेंभी यह ” पान थी-इज्म” अथवा “ किखिदेववाद ! 
भरा है। मध्य यरुगमें आभारोइस बहुत प्रसिद्ध ' विल्वदेववादी ! 
था। तत्वदर्गो-शिरोमणि स्पिनोजा वततेमान योहपके विश्वदेववादका 
बड़ा प्रवतेक माना जाता हैं | सुप्रसिद्ध होंगेल, शोपनहार आदि जर्मन 
दाशेनिक “पान-थि-इस्ट ” माने जाते हैं। विश्वदेववादका मूल सूत्र' 
यह है कि जीव या अजीव, जगतके समस्त पदार्थ एकान्त सत्‌ हैं ओर 
सतमात्र ईश्वर के विकास एवं परिणति स्वरूप है; ईैर सिवाय 
और कुछ है ही नहीं। प्रथक्‌ प्रथक्‌ जीव तुम्हें भले ही दिखलाई दें, 
परतु मूल्में तो एक ही है। ईश्वरकी सत्ताकेकारण ही सब सत्तावान 
हैं, ईखबरके प्राणते ही सब प्राणवान्‌ है। बस, एक ईसवर हो इखर है 
और कुछ है ही नहीं। जगत्‌' पृथक्‌ है, एक अछूग सत्ता है यह कैवल 
अ्रस्म ६। 

भारतवषमें भी अति प्राचीन कारुसे अद्वैतवादी इसी प्रकार जगतके 
पदाथसमूहकी सत्ता तथा विविधताकी अवगणना करके “ ब्रह्म सत्य 
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आगन्मिध्या' का मन्त्र सुना रहे है। मायावाद अक्मद्देतवादका 
रूपान्तरमात्र है। इसके अनुसार अह्म ही. अखण्ड अद्वितीय सतत है; 
सत्तामात्र है ?। जीव अजीब ये सब असत्‌ है। केवल एक ब्म ही. 
सत्‌ है। यदि कोई कहे “ में हू, वह है, तुम हो ” तो यह सव अविधा- 
विह्ास है। वास्तवमें तो न तो “मै” ही कुछ है, न 'तुम” है और न 
“वह? ही है। यदि कुछ है तो बल “ एक्मेवादितीयम्‌ ' अहम ही है। 
के पक ब्रह्म मायाके प्रतापसे अक्माण्डके “ईख़र 'रूपसे प्रतीत 
[ह6। 


यो छोकश्रयमाविश्य विभ्येव्यय ईइवरः। 


और यही नित्य-निरंजन, अद्वितीय ब्रह्म, अविधाके कारण विविध नाम 
तथा रूपवाल्य होकर वहु जीव रूपमें प्रतीत होता है। वास्तवमें तो 
केवल ब्रह्म ही है । मायाके आवरणमेंसे इसको देखते हैं तो यह इंखर प्रतीत 
होता है; और अविधाके अन्धकारमें इसे देखते है तो यह 'एकमेवाहितीयम_ 
अनन्तविध और अनन्तर्संस्यक जीवरूप दीखता है। जीव खय॑ ही 
#सवर है, जीव स्वयं ही त्ह्म है । 

पान-थि-इज्मके युफिवादके दोष बहुतसे दारानिकोने खोज 
निकाऊे हैं। जगतकी वस्तुओं ओर भावनाओंका स्वरूप निरगेय करना 
तत्वविधाका उद्देश्य है | इस प्रकारके प्रयनोंसे दर्शनक्ा जन्म होता 
है । विश्वदेववाद जगतकी प्रकृतिका निर्णय करनेके बदके जगतकों ही 
समूल उखाड़ देता है। इसकी की हुई संसारकी व्याल्या कितनी विचित्र 
है ! यह तो संसारकी वस्तुओं और भावनाओोंकी सत्यताका स्वीकार क्रनेते 
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भी इन्कार करता है। यह बात कौन/मानेगा ? जगतके इतने पदाथोर्मे 
किसी प्रकार रूपभेद नहीं है, सव ही किसी एक महासत्ता 
(7०४७ ऐप ) के विकासमात्र हैं, सब एक है -यह सिद्धान्त 
क्या प्रत्यक्षविरुद्ध सा प्रतीत नहीं हाता ? जीवोमें कुछ भेद न हो, 
वस्तुतः समस्त जीव किसी एक महासत्ताके विकासमात्र हों तो फिर 
“ सवाघीन इच्छा” ( 776७१०॥ 0४£ फ्गो ) तो कुछ वस्तुही न रही? 
तब तो जीव जो अच्छे बुरे कम करेगा, उसके लिये कोई उत्तदाताः 
ही न होगा। और जब पाप पण्य ही न रहा तो फिर मुफ़िकी बात हीः 
क्या की जाय 

प्राचीन काहम भारतमे जैनाचार्योने ब्रह्माद्ैतवादियोकी कुछ ऐसे 
ही उत्कट उत्तर दिये है। वे कहते है - “ यदि आप जंगतको एव्बरन्त 
अंसत्‌ अथवा काल्पनिक सत्ताके समान मानते हों तो फिर आपकी 
अपनी सत्ता भी नहीं रहती। आप जो कहते है कि जगत सत पदार्थ 
जैसा केवढ दीखता ही है, वास्तव में नहीं है, इसके यंथेंट प्रमाण' 
आप नहीं दे सकते, अत एवं आपका कहना माना नहीं जा सकता। 
जंगत्‌ सत्‌ है यह बात तो प्रत्यक्ष ज्ञानसे भी सिद्ध होती है। जगतकी' 
अनेकानेक वस्तुएं और विविधता आप ग्रत्यक्ष आंखोसे देख सकते है । 
आंखसे दीखने पर भी न माना जाय, यह बात आप फिस आधार 
पर कहते हैं ? ब्रह्मरूप आत्मा यदि सत्‌ पदार्थ हो तो ब्ह्मके समान 
सदरूप प्रतीयमान भावसमूहको असत्‌ क्‍यों माने ? ” पाह्यात्य दाशे- 
तिककि समान जैनाचार्य भी कहते ये कि, यदि जीवकी विविधता 
स्वीकार न करें तो फिर मुततिका प्रश्न हल नहीं हो सकता। क्‍यों किः 
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अगर समस्त जीव वस्तुतः एकान्त अभिन्न हों तो एक जीवके सुसमें 
सव, जीवोंकोी सुखी होना चाहिये। और इसी प्रकार एक जीवके दु)समें 
समस्त जीवोंको उतना ही दुःख होना चाहिये | परन्तु न तो ऐसा होते 
हुवे देखते ही है और न अनुभव ही करते है । यदि ऐसा हो होता तो 
एक जीवके मोक्ष प्राप्त करने पर सब जीव मोक्षकों प्राप्त हो जाएं। 
अथवा जब तक एक भी जीव वन्धनमें पड़ा हो तब तक, अन्य जीव 
भी मुक्त नहीं हो सकते | जैन कहते है कि अद्माद्वित मत स्वीकार 
कर लिया जाय तो बन्ध, मोक्ष और धर्माधम आदि केवल अर्थहीन शब्द 
रह जाएं । जीव स्वये ही ब्रह्म हो तो फिर वन्य, मोक्ष या धर्माधम 
आदि कुछ भी नहीं रहता | 

वन्ध, मोक्ष तथा धर्माधमके विषयमें अद्वेतवादी कहना चाहते हैं 
कि, जीवॉमें परस्पर पारमार्थिक प्रभेद न सही, परन्तु व्यवहारतः एक जीव 
दूसरे जीवसे मिन्न है, अत एवं एक जीवके मोक्ष जाने पर दूसरे जीव 
अपनी अपनी वन्धन दाका उपभोग करते है। पारमार्थिक इसे शुद्ध, 
मुक्त ब्रह्मके साथ जीवका अभेद होने पर भी वह व्यावहारिक इश्टिसे 
ब्रह्मसे मित्र और अमुक्त है। शात्रोंमें वर्णित विधि नियम पालन करलेसे 
बन्धनम्रस्त जीव ब्रह्मके सामिध्यमें पहुंच सकता है, यही हमारे कथनका 
तापय है। इस प्रकार अदैताचाय व्यवहारापेक्षातें बंध और मोक्षकी 
ताचिकता ग्रतिपाद्ित करते हैं। यही नहीं, अपितु शाल्रोक्त आचार, 
नियम, विधि आदिकी आवश्कता भी बतछाते है। इसके उत्तरमें 
जैनाचार्य कहते है कि, वेदान्ती व्यवहारबश्टिसे जो बात कहते है उसीसे 
यह तो सहज ही सिद्ध हो जाता है कि वस्तुतः जीव. असंत्य और 


३३८ जिनवाणी 


परस्पर मित्र है। वे अनादि काहसे वंधनप्रस्त है और सम्यगृदरीन, 
सम्यगृज्ञान तथा सम्यकृचारिके बिना जीवकी मुक्ति नहीं हो सकती। 
एक ग्रकारते जीव की विविधता, अनादिवद्धता और सुक्ति सम्बन्धी 
शक्यता इन अद्दैत वादियोकी भी स्वीकार करनी पड़ती है। परल्तु वे 
यह कहकर अ्य हो जाते है कि यह सब व्यवहारद्ष्टिसे ही होता 
है। जैन पग्डित कहते है -- “ जीव बहुत है, अनादिवद्ध है. और मुक्ति 
प्राप्त करनेकी उनमें योग्यता है; यह स्वीकार करनेके पश्चात्‌ तो कुछ 
विशेष कहनेकी वात ही नहीं रहती | त्रह्म एक है, अद्वितीय है, यह सब 
तो वागाड़म्बर है, क्यों क्कि इसके समथनमें आप कोई अच्छी युक्ति नहीं 
दे सकते।” 

सारांशतः जैन इृष्टिमं एक अद्वितीय सत्य स्वरूप कोई त्रह्म नहीं 
है और न ही ईखर ब्रह्म है। 

तब ईंइवर जया है? 

म्य युगमे, युरोपमें इसाई छोंग इश्वर्की अधिकांरामें ' पृंणे स्व 
(?८४००७ 8५7९2 ) अथवा जंगतूपिता स्वरूप वतलाते थे।इन 
पू्णसत् ! वादियोंका चुफिवाद ०0०6१. 37एप्राशक्षा 
नामसे प्रसिद्ध है। सेट ओगस्टिन कहता है “ मनुष्य -- वन्धन दशा- 
युक्त मनुप्य, अन्पन्न तथा मोहके वशीमूत मनुष्य - पूर्ण सत्यकी घारणा 
कर सके यह किस ग्रकार संभवित है ? जगतके पीछे सत्यके पूणे आदरीरूप, 
आपधाररूप ' पूणे सत्व” है, इसी लिये पामर मनुष्य सत्यका साक्षात्कार 
कर सकता हैं। यह ' पूर्ण सच ” ही परमेखर है।” 

एक अन्य दुशैनकार आन्सेल्म भी इसी प्रकार कहता है - “ सत्‌ 
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पदा4-समूहमें एक क्रम दिखलाई देता है। व्यक्तिते जाति और जातियोंमें 
भी उच, उच्चतर, उच्चतम. इस प्रकार तारतम्य देखा जाता है। 
इससे सिद्ध होता है कि कोई एक परिपृणतम सच्च है, जो सभी जातियों 
पर अधिकार रखता है।” इस थुक्तिक आधार पर यह दशैनकार 
“जातिमिरोमणि, परििर्णतम सत्य 'कों इध्वर बताता है। यह असत्‌ 
हो तो फिर ' पृर्णतम सत्त” कुछ हो ही नहीं सकता। कारण कि 'सत्‌ः 
न हो तो फिर “पूणता 'का होना ही कव सम्भव हो सकता है। 

वर्तमान युगके आरम्ममें दाशनिक डेकार्टने भी न्यूनाथिक अंगमें 
“पृणेतत्तवाद 'का ही प्रचार किया है। वह कहता है कि, मनुष्यकी 
विचारधारामें पृ्णे सत्व सम्बन्धी धारणाकों स्थान है। यह धारणा कहांसे 
आई * मनुष्य स्वयं- तो अपू्णे है अत एवं वह स्वयं पूर्ण सत्वकी 
घारणाका उत्पाढक नहीं हो सकता। अत एवं एक पृ सच है, 
इसी लिये मनुप्यके मनमे सदैव ऐसी धारणा वर्तमान रहती है। यह 
परृणे सत्य ही हव्वर है। 

अन्य कुछ दार्शनिकोंने भी किसी न किसी रूपमें इसी विचारको 
पुष्ठ किया है। सव यही कहते है कि मनुष्य अपू्ण है, पामर है, सीमा- 
बद्ध है, अज्ञानान्थकारम भटकता है; इन सबसे पर एक महान्‌ महिमामय 
इखर है, जो हर ग्रकारसे पूर्ण, महान्‌, असीम और ज्ञानरूप है। 

ऐेसा प्रतीत होता है कि अत्यन्त प्राचीन काहमें भारतमें “ पूर्ण- 
सच्चवाद ”का प्रचार था। पण्यभूमि भारतवर्ष अनेक स्वतन्त्र विचारकों 
की जन्ममृमि है। यह सर्वथा सम्भव है. कि अति प्राचीन काहमें 
यहां “ पृर्णतत्तवाद ” जैसे मतमतान्तरोंका जन्म और उनका पाछन 
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पोषण हुआ हो | योगदरजनकार स्पष्ट ही कहता है--- 
, “क्लेशकर्मविपाकाशगेरपराछुप्रः पुदषविशेष 
ईश्वरः। ठप निरत्तिदायं सर्वेक्षत्ववीजमू। , 


स॒ पूर्वपामपि गुरू काक्ेनानवच्छेदात्‌॥ ” 
“--समाधिवाद ९४-२६। 


' अर्थात्‌ एक ऐसा महापुरुष है जो क्छेग, कमे, कमफल तथा 
प्रवृत्ति आदिसे सर्वधा अस्यष्ट है। वही ईखर है। पूणे संवेशवबरीज 
उसमें विधमान है, वह काहसे भी अनवच्छित है और पूर्वांचायोका भी 
गुंछ है। ” भारतीय ' पूणसत्ववाद ” का यह खरूप है । 

पतब्नल्कि मत है कि ओष्ठमें अठ, महानमें महान्‌ और प्राज्मे 
भी ग्राज् जो महापुरुष है वही हर है। वृत्तिकार भोजराज कहता है- 
“४“एश हास्पत्वमइखादीरां धर्माणां सानिद्ययानों काटा” 
प्राप्ति यथा परमाणावत्पत्वस्य, आाकाशे महख्खस्य । पते जाना 
दयोउपि चितथर्मास्ताट्वम्येत्र परिदृश्यप्रामाः फेचिल्रएतिशय- 
नामापाद्यन्ति ” दिशयाः सं हैेइवरः । 
अर्थात्‌ अल्पत्व, महत्त्व आदि घर्मामें तारतम्य देखा जाता है। 
परमाणु सूक्षमें सूक्ष्म और आकाश महानमें महान्‌ है। इसी प्रकार शानादि 
चित्तवममं भी तारतम्य देखा जाता है। अत एक कोई एक ऐसा स्व 
है कि जहां उत्कपक्री अन्तिम सीमा आ जाती है। जिस महापुरुषमें 
सब शानादि गुण उत्कषक्ी पराकाप्ठाकों पहुंचे हुवे होते है वही 
शेवर है। 

: पाह्चात्य दार्गनिक महाबुद्धिशार्की कांट “ पृणैसत्तनवाद ” के दोष 

इस प्रकार बताते है-- / आपके मतमें पृर्णपत्त सम्बन्धी घारणा उत्पन 
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हो तो कोई हज नहीं, अथवा अनुमान आदिकी सहायतासे जाप प्रर्ण- 
सच्के सिद्वान्तकों स्वीकार करें, यह भी ठीक है; परन्तु वास्तविक जगतमें 
सचमुच कोई व्यक्ति पृ्णतत्ववाली है - पुरुषप्रधान है - यह क्रिस प्रकार 
कहा जा सकता है? आपकी मनकी धारणा कल्पनामात्र नहों है, यह 
आप कैसे कह सकते है ? आपके णस प्रमाण या युक्ति क्या है ? ” 


"प्राचीन भारतमें प्रधानतः योगदरशन-कथित इख़रवादके सामने 
इसी प्रकारका विरोध उत्पन्न हवा था। भोजबृत्तिमं इसका आभास 
पाया' जाता है-- 

“८ यद्यपि सामान्यमात्रेष्ठमानस्थ पर्यवद्धितत्वात्‌ न 
विशेषावगतिः संभवति, तथापि शा्दस्य सर्वक्ञत्वादयों 
विशेषा अवधन्तब्याः। 


, £ ज्ञनादिक्ने तारतम्यसे निरतिशय ज्ञानके आधाररूप इस्रका 
जो अनुमान किया जाता है वह एक निर्विरेष सामान्यकी उपलब्धिके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इचरके किसी विशेष गुणका पस्चिय नहीं 
मिलता । ” पाश्चात्य दारनिक कान्‍्ट भी यही बात कहता है । भोज- 

मानता है कि शात्रोकी सहायतापे इंटर सम्बन्धी विदोष ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है। कानन्‍्ट भी इतनी वात तो स्वीकार करता ही है। 
सांख्य और योगदर्शनमें मौल्कि भेद नहीं है। तथापि कपिल 
मान, पतञ्ञल्कि इख़खादको स्वीकार नहीं करते । वे स्पष्ट कहते है-- 
४४ इेशवरासिद्धेः)? विषयाध्याय ९० । 
प्रमाणोंसे- ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता। 
. - पतज्लल्कि समान'जैनाचार्य भी एक अद्वितीय इशरका स्तरीकार 


नहीं करते | तब इव्वर हैं क्या ? 

कान्टके आश्रेपका उत्तर देते हुवे हीगह आदि ठाशनिक कहते 
$ कि, विज्ञानके साथ यथा4-अक्त सत्ताका विरोध मानना ठीक नहीं 
है। एक 8 परम्नेणणों और ए४प०ा७] 88 7०४!" जो विज्ञानदश्सि 
स्पष्ट समझमें आने योग्य है वह वस्तुतः सत्य है | अब यदि पृण सत््व, 
सर्वज्ञ विज्ञान इृछ्सि समझमें आता हो तो, सवेज्ञ पुरुष वस्तुतः हो 
सकता है, यह मानना ही पड़ेगा। ऑगर्टिन भी कहता है “ असन्य, 
केबठ सन्‍्यका विकारमात्र है। असत्य ही सत्यस्वरूप इश्लरका अस्तित्व 
सिद्ध करता है। मनुष्यका ज्ञान मर्याढत है परन्तु मर्यादा ही सर्वेशतवको 
सिद्ध करती है ” | 

ईख़रके सम्बन्धमें जनोंका कहना भी इसी मतल्बका है। अनादि 
कालके कर्मवन्धनके योगसे जीव अल्पन्न है। ज्रानावरणीय कर्मकि कारण 
इसका ज्ञान का रहता है। इस आवरणके दूर होंते ही। जीव अनन्त 
ज्ञानका अधिकारी हो जाता हैं -सर्वज्ञ हों जाता है। और जो महापुरुष 
इस कर्मवन्चको तोड़कर मोक्षको प्राप्त हुवे हैं वे सब सवेज्ञ थे-हैं । 
कम जीवके मूल स्वभावका वाघक है। कर्मवन्धनके कारण ही जीव 
अल्पज्ञ रूता है। यह वन्धन ट्ूटते ही जीव अपनी स्वामाविक ज्ञान- 
दगा प्राप्त कर छेता है। सारांग यह है कि जीवोंका बंधन, जीवोंका 
मर्यादित ज्ञान यह सिद्ध करता है कि जीवोंकी मुक्ति और स्ेज्ञता 
संभव है। 

जीवोंकी संज्या असीम है। प्रत्येक जीव कर्मवद्ध और अल्पज्ञ 
है। जिस क्षण इस वन्धनदशा और अत्पक्ञतासे छूटे उसी दम वह मुफ्त 
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और सर्वज्ञ हो जाय | यदि यह वात समझें आती हो तो निश्चय 
जानना चाहिये कि एक ईश्वर सर्वतों मुक्त-सर्वज्ञ है, ऐसा नहीं अपितु 
प्रत्येक मुक्त जीव सर्वेजुवका अधिकारी है यही सिद्धान्त युफ्तियुक्त है। 


मुक्तिपद प्राप्त जीव सबंशञ हैं । स्वज् ही इख़र है। जेनाचायोका 

यही मत है | 
. मौमांसक इस सर्वजववादका इन्कार करते है। वे कहते ह 
कि सर्वज्ञता असंभव वस्तु है- 

सर्च ,. अयते तावनेदानीमस्मदादिभिः । 

इृष्टो न चेकदेशो5स्ति छिह्ल वा यो5ठमापयेत ! 

ने चागमविधिः कश्िन्नित्टः सर्वक्षवोधकः। 

न थे. मन्त्रार्थवांदानां तात्पयमवकल्पते | 

न चान्यार्थप्रधानेस्वैस्तदस्तत्व॑ विधीयते | 

न चांजुबादितुं अक्यः पूर्वमन्यरवोधितः ॥ 

अनादेरागमस्यार्थों न थ' स्वेश् आदिमान। 

कुत्रिमेण त्वसत्येद स॑ कर्थ प्रतिपायते १॥ 

अथ तद्चनेनेव.. सर्वश्ोउन्येः प्रतीयते। 

प्रकरपप्ेत कथ्थ सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयोः ॥ 

सर्वक्षोकृतया घाकय सत्य तेन तदस्तिता | 

कर्थ तदुभय सिद्धबेत्‌ सिद्धमूछान्तराहते॥ 

अध्तवश्चप्रणीतात्तु बचन।/न्मूलवर्जितात्‌ | 

सवेक्षमचगच्छन्तः स्वरवाक्याद्‌ किन्न जानते ॥ 


स्वेश़सदर्श कश्चियदि पश्येम .संप्रति । 
उपमानैन सर्वेश्ष ' जानीयाम ठतो बयम्‌॥ 
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उपदेशों दि चुद्धादेवेमॉउघर्मादिगोचरः | 

अन्यथा नोपपथेत सार्वश यदि नामवत्‌ ॥ 

चुदाइयो टावेदभास्तेपां. वेदादसम्भवः । 

; उपदेश+ छतो5तस्वव्यामोहादिव फेचलाव ॥ 

ये तु मन्वादयः सिद्धाश प्राधान्येन च्रयीविदाम्‌। 

पयीविदाधितम्रन्थास्ते चेद्म्रभवोक्तयः ॥ 
भावा4-प्त्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापत्ति प्रमाण- 
'यत्बनकसे सवेज्ञका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। ग्रत्यक्षते तो केवछ निकट- 
बर्ती पदाथ ही देखे जाते हैं। अनादि, अनन्त, अतीत, अनागत, 
वतमान सक्ष्मादि स्व॒मावविशिष्ट समस्त पदाथ किस प्रकार प्रत्यक्ष 
हो सकते है ? अब जब कि समस्त पदाथोका ज्ञान प्रत्यक्ष रूपसे 
'होना संभव नहीं है तब स्वेज्ञता रूप ज्ञान और स्वज्ञ पुरुष भी किस 
प्रकार प्रस्यक्षेः विषय हो सकते है। जैसे प्रत्यक्ष द्वारा सर्वज्ञताका 
बोध नहीं हो सकता उसी प्रकार सर्वज्ञुकी भी उप्ृग्धि असम्भव है। 
अनुमानसे भी सर्वजुकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्यो कि अनुमान 
प्रमाणका आधार हेतु तथा साध्यके अविनाभाव संवन्ध पर है। यहां 
सर्वज्ञ साध्य है। इस साध्यके साथ क्रिसी भी हेतुका ऐसा संबन्ध 
नहीं दीखता कि जिससे सर्वजका अनुमान हो सके। अत एवं अनुमानसे 
भी सर्वज्ञुकों सिद्धि नहीं हो सकती। सवेज्ञकों सिद्ध करनेके लिये आगम- 
प्रमाण काममें नहों आ सकता, क्‍यों कि प्रथंम प्रश्न ही यह 
होता है कि सर्वज्ञ-प्रतिपदिक आगमकों आप नित्य मानेंगे या अनित्य! 
निय आगअमाण एक भी नहीं है। और यदि कोई हो तो वह 
अप्रमाण है, क्यों कि “ अग्निष्टोमेन यजेत ” छयादि विधिरूप 
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वचन ही प्रमाणहूप हैं। अब यदि वह कहा जाय कि सर्वेज्ञ-अतिपादकः 
आगम अनित्य है तो दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इन अनित्य 
आगमोंका प्रणेता कौन है? यदि इन आगमोंका प्रणेता सर्वज्ञ ही हो 
तो ये प्रमाण अन्योन्याश्रय दोषसे दूषित हो जाते है। संबेज्ञने आगम- 
रचना की और इन्हीं आगमोकों सर्षज्ञके प्रमाणस्वरूप माना जाय, 
यह अन्योन्याश्रय दोष है। और यदि यह कहो कि क्लिसी असर्वन्ञ 
पुरुषने आगम रचना की है तो फिर इसका कुछ मूल्य ही नहीं रहता। 
निष्कप यह कि सर्वज्ञकी सिद्धि न तो आगम ही से होती है और 
न उपमान ही से सर्वज्ञता सिद्ध होती है, क्यो कि सा्ईश्य ज्ञानसे ही 
उपमानकी उत्पत्ति होती है। और सब्वेशुके समान अन्य कोई वस्तु 
दिखाई नहीं देती अत एवं उपमानके द्वारा सर्वेज्ञकी सिद्धि होना 
असम्सव है। अर्थापत्तिसे भी सबज्ञता सिद्ध नहीं होती, क्यों कि सबको 
स्वीकार न करनेसे किसी ज्ञात पथार्थकी अल्वीकार करना नहीं पड़ता। 
यह तर्क करनेकी भी आवश्यकता नहों है कि, यदि सर्वज्ञता न 
हो तो फिर बुद्ध और मनुके समान धर्मोपदेशक केसे हो सकते है 
इसके उत्तरमें मीमांसक कहते है कि, वेद्‌ ही सब घम्मोका मूल है। 
बुद्धने धर्माधमका,उपदेश दिया सही, परन्तु वह अवेदज था इस ढिये 
उस उपरदेशमें व्यामोहके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस उपदेश- 
कत्वसे उसका सर्वज्ञ होना सिद्ध नहीं होता। मनुने धर्माधमं विषयक 
उपदेश किया है, परन्तु वह स्वेज्ञ नहों था। बुद्ध और मनुके उपदेगमें 

स्वेज्ञताकी कोई वात नहीं दिखाई देती । 
कोई ऐसा कहने चाहे कि वर्तमान कालमें सबेजताका अतिपादन ने 
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दो सके तो इससे क्या हुवा, मृत या भविष्य कालमें कमी सर्वजता अवश्य 
सिद्ध हो सकती है। मीमांसकीके पास इसका भी उत्तर है। वे कहते 
है कि, भूत या भविष्यसे यदि कोई सर्वेजञता आप्त करनेवाढा होगा 
तो वह भी हमारे ही समान ज्ञान और इ्दियोंका अधिकारी होगा न £ 
जो वस्तु आज हमारे लिये असंभव है वह भूतकालमें या भविष्यम 
भी अन्‍य के टिये केसे सम्भव हो सकती है ? मीमांसक यह भी 
कहते हैं कि, यदि सर्वन्॒का अर्थ पदार्थमात्रका ज्ञाता हो तो यह 
बात भी मानने योग्य नहीं है। यदि यह कह जाय कि वह समत्त 
पदार्थोकों प्रत्यक्ष रूपसे जान छेता है तो धर्मादे सूक्ष्म विषय उसके 
ज्ञानके वाहर हो रहेंगे । तो फिर हममें और सर्वज्ञमें भेद क्या रहा : 
एक और वात भी याद रखनी चाहिये कि अनुमान और आगमसे जो 
ज्ञान ग्राप्त होता है वह अस्पष्ट होता है। सर्वजको ऐसा अस्पष्ट ज्ञान 
'नहीं हो सकता; ऐसे अस्प्ट ज्ञानवाढेको स्वेज्ञ नहीं कह सकते। 
सर्वजुताका अर्थ क्या है ? यदि यह कहो कि पढदाथमात्रके 
ज्ञानको ही सर्वश्ता कहते हैं, तो दूसरा प्रइन यह उत्पन्न होता है कि; 
इस प्रकारका पदा्मात्रका जन होना किस प्रकार सम्भव है! यदि 
कहा जाय कि क्रमश -धीमे धीमे-सव पदा्थोका ज्ञान हों सकता है 
'तो यह युक्ति भी ठहर नहीं सकती, क्यों कि भूतकालमें, वतमान काहमें 
और भविष्य काहमें जिन पदार्थोक्री उत्पत्ति हुई है, हो रही हैं और 
होगी उनकी संस्याका पार नहीं पाया जा सकता । उन्हें धीमे धीमे (कमदाः) 
जाननेका यत्न किया जाय तो वह ज्ञान आपण ही रूेगा। यदि यह 
कहो कि सर्वज्ञुको समस्त पराथाका जान युगपत्रूपसे (एक साथ) 
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होता है तो यह कथन भी यथा नहीं है; क्यों कि भीतोष्ण आदि 
पदार्थ तो एक दूसरेके विरुद्ध है। ऐसे विरोधी पदा्थौका ज्ञान एक ही 
समयमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? यदि कोई कहे कि मुख्य, 
पदाथोंका ज्ञान होनेसे उसीमें सब कुछ आ जाता है तो यह भी ठीक 
नहीं है, क्यों कि अवशिष्ट पदार्थोके ज्ञान विना उसे सर्वज्ञ नहीं कह सकते । 
मीमांसकींके कथनका मुझ्य आजय यही है कि सबवज्ञता असम्भव है। 


अब जैनाचाथ इसका युक्ति और प्रमाणपुर'सर उत्तर देते है। 
वे कहते हैं- 

चक्षुमें देखनेको शक्ति है, परन्तु वह शक्ति अन्धेरेमें कुछ काम नहीं 
देती, वह अव्यक्त रहती है। ग्रातःकाल जब पृ दिभामें भगवान्‌ अंशुमालीकी 
किए प्रकट होती है, रात्रिका अन्धकार विल्ीन हो जाता है तब नेत्रोंकी 
रूपप्रहण करनेवाढ़ी शक्ति काम करने छगती है। उस समय आस- 
पासके पदाथ देखे जा सकते है। आत्माका व्यापार भी इसी ग्रकारका 
है। जगतके सभी पदार्थ देखनेकी (जाननेक्ी) उसमें गक्ति है, सर्वज्ुता, 
इसका स्वभाव है| पर्तु अनादि श्ञानवरणीयादि कर्मेंके सेयोगसे वह 
दैसे ही पड़ी रहती है । इसका सर्वज्षुतवस्थभाव अपरिस्फुट रूता है| 
सम्यक तपस्यासे जब जीवका कर्ममठ जछ जाता है तभी आत्मा अपने 
शुद्ध स्वभावकों-सर्वज्ञताकों त्रातत होता है। यह वात समझमें भी 
आसानीते आ सकती है। क्‍ 

पदाभमात्रको ग्रहण करनेकी शक्ति तथा स्वभाव आश्मामें है या 
नहीं, इस विपयमें विवादकी आवश्यकता नहीं है। यह तो स्वयं 
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मीमांसक भी मानते है कि व्यातिज्ञानसे भूत, भविष्य, वर्तमान, दूर 
अनागत आदि सभी विषयों प्रतीति-सी उत्पन्न होती है। वे यह भी 
स्वीकार करते हैं कि आगमग्रमाणके आधार पर भूत, भविष्य तथा 
दूर दूरके पदाथीकी उपलृन्धि हो सकती है | इसका अथ यही है कि 
जीवमें समस्त पदाथाकों जान लेनेकी शक्ति है। मीमांसकों द्वारा स्वीकृत 
आगमग्रमाण खय ही पर्याम है। 

जैन कहते है कि समस्त पदाथोका ज्ञान प्रत्यक्ष रूपसे नहीं हो 
सकता, ऐसा मान लेना नहीं चाहिये। हमारी प्रत्यक्ष इत्तिय अनिद्धिय है. 
अर्थात्‌ उसे मनकी अपेक्षा रहती है। यही कारण है कि यह बहुत थोड़े 
और स्यूछ पढाथाका ही ग्रहण कर सकती ह। योगियोंकी प्रत्यक्ष इच्धिय- 
को मनकी अपेक्षा नहीं रहती, जिससे वे वहुतसे अतीन्दिय सूक्ष्म 
पदाथोका अवलोकन कर सकते है। जिनका कर्म-आवरण हट चुका 
है ऐसे महापुरुषके प्रत्यक्ष ज्ञानमें यदि विद्वके समस्त पढाथ हस्ता- 
मंल्क हों तो इसमें शंकाकी क्या वात है? रामयणादियमें छिखा है कि, 
वैनतेय, सैकड़ों योजन दूरक्ी वस्तुओंको प्रत्यक्ष देख सकता' था | चीछ 
आदि पक्षी वहुत दूर॒की वत्तुओंको, पासमें हुई वस्तुओंके समान देख 
सकते ६। हममें इस समय ग्रत्यक्षश्क्ति मर्यादित है, सही; परन्तु उसमें 
अत्यविक शक्ति भरी हुई है इसका कौन इन्कार कर सकता है ! मुल्य 
वात यही है कि आवरणोत्पादुक - प्रतिवन्‍्ध करनेवाले - कर दूर होने 
चाहिये। कम अलग होते ही ग्रत्यक्ष ज्ञानहूपी तूथ चमकने कोगा। 
'  जैनाचायोका मत है कि आगम मी स्वेज्ञताकों सिद्ध करता है, 
उसमें अन्योन्याश्रय या अनवस्था दोष नहीं है। सर्वज्ञ आगम-अरूपक 
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होता है और आगमका आश्रय लेकर अन्य सर्वज्ञ होते है। इस प्रकार 
बीजाडुर न्यायसे आगम और सर्वज्ञकी परम्परा चलती है। स्वेज्ञअणीत 
आगम प्रमाण है ओर आगम-प्रदर्शित स्वज्ञत्व भी सत्य एवं सिद्ध है। 
हम आगम अथवा अनुमानसे जो ज्ञान ग्राप्त करते है वह अस्पष्ट होता 
है, इसका कारण हमारा कर्ममल है। यह महू जब घुढ जायगा तब 
सर्वेज्ञुत्व स्वतः प्रकट हुवे बिना न रहेगा । आवरणका क्षय होते ही सर्वज्ञ 
अहत्‌ एकसाथ समस्त पदार्थ जान सकता है। उसे क्रमशाः-धीमे धीमे- 
जाननेकी आवश्यकता नहीं होती। उसे एक ही क्षणमें परस्परविरोधी 
समस्त पदाथौका ज्ञान हो जाता है। स्वेज्ञमें संदेव-प्रतिसमय-- 
समस्त पदार्थोका ज्ञान रूता है। स्वेज्ञ अहंत्‌ प्रक्षीणमोह होता है। 
उसे किसी भी वस्तुकी अभिराषा-किसी वस्तुका मोह-नहीं होता। 
वह पूर्णतः बीतराग होता है वस्तु-स्वरूपके ज्ञानमें रागद्वेष उसे फिसी 
प्रकारकी वाधा नहीं पहुंचा सकते। 

जैनाचायोका अभिग्राय यह है कि, आज हम असव्वज्ञ-छग्नस्थ 
हैं, इसीसे प्रकट होता है कि कोई ऐसा आवरण है जो सबज्ञताकों 
रोकता है। आवरणके दूर होते ही स्वज्ञतारूप सूर्य अवस़्य प्रकट 
होगा। यदि सर्वज्ञताकों स्वीकार न करे तो असर्वज्ञतासे भी इन्कार करना 
पड़ता है। 

मीमांसक कहते है कि आगम अपौरुषेय है | स्वज्ञ पुरुष आगम- 
निर्माण कर ही नहीं सकते, क्यो कि सरेक्ञभं वाणी होना अस्म्भव 
है। इसके उत्तरमें जैनाचार्य कहते है कि, वाणी और सवज्ञता परत्पर- 
विरोधी नहीं है। सर्वज्ञ वक्ता और आगम-अरूपक हो सकता है। 
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' आगम अपौरुषेय नहीं है। सर्वशुके अभावमें तो आगम भी अग्रमाण 
माना जायगा। आगममें सववेज्ञ महापुरुषक्ी वाणी न हो तो वह 
(आगम ) भी गुणरहित ही माना जायगा। जैन लोग मीमांसकोंके 
आगमको नहीं मानते तथापि वे वेद्वाक्य उद्धत करके सिद्ध करते 
है कि वेद भी सर्वजुकी सत्ता स्वीकारता है--- 

“विश्वतश्नक्षुदत विश्वतोी मुखों विश्वतो चाहुरुत 
विश्वतग्पाद॒स वेसि विश्वे न द्वि तसय वेत्ता तमाहुरपयं 
पुरुष भद्दा्तम्‌। द्विरण्यगर्स प्रकत्यसचेज्ञ -?! 

इस प्रकार स्वेज्ञकी सत्ता सभीको माननी पड़ती है। जैन 
सर्वेज्ञको इंश्वर मानते हैं। 

जैन दरशन कहता है कि मुक्त जीव ही ईश्वर है। जैन दरीनमें 
एक ही इबर नहीं है। अनादि कालसे लेकर आज तक कितने ही 
पुरुषोने मुक्ति श्राप्त की है और जैन दर्शनके अनुसार वे सब सर्वज्ञ 
तथा इखर है। मुक्त जीवमात्र सर्वज्ञतादि कितने ही गुण-सामान्यके 
अविकारी होते है। इस गुण-सामान्यकी इश्टिसे जैन, कुछ अंशोम् 
एकेशखादी है ऐसा भी प्रतीत होगा। 

कर्मबन्ध दो प्रकारके हैं : (१) घाती और (२) अघाती | .घाती 
कर्म आत्माके स्वाभाविक गुणका घात करते है। ये करी चार भागोंमें 
विभक्त है: (१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) मोहनीब जौर 
(४) जन्तराय। | 
.. शानावरगीय कमके उदयसे आत्माका विशुद्ध ज्ञान आइत होता 
है | देशनावरणीय कृमके उद्यसे आत्माकी दरशनशक्ति अवरुद्ध रहती, 
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है। मोहनीय कर्मके अतापसे विद्यद्ध श्रद्धा-सम्यक्त्त, चासि-गुण 
विकसित नहीं होते और अन्तराय कम आत्माके स्वाभाविक वीर्थादिको 
विकसित नहीं होने देता | 
अधाति करके भी चार भेद है ' (१) आयु', (२) नाम, (३) 
भोत्र और (३) बेदनीय | आयु: कर्म प्राणिकी आँयुका निर्माण करता 
है। नामकर्मके योगसे प्राणी विविध ' झरीरादि प्राप्त करता है। गोत्र 
कमके योगसे मनुप्य उच्च था नीच गोत्रकी प्राप्त होता है। और वेदनीय 
कमके प्रतापसे जीव सुख 'खादि सामग्री द्वारा आकुछ्ता प्राप्त करके 
आताके अन्यावाघ गुणसे विमुख रहता है। जैनाचार्य कहते है कि, 
जब जीव्र मुक्तिसाधनाके मागमें जाता है, घोर तपर्चर्या करता है, तब 
पंरिणाममें चार घाति कमौका नाश होकर उसे सवज्ञता प्राप्त होती है। 
सर्वेज़्ताका दूसरा नाम केवलज्ञान है। केवही या केवरज्ञानीको 
जीवन्मुक्त भी कह सकते है। जीव्न्मुक्त संवेशके दो प्रकार है: 
सामान्य केवढी और तीथड्डर | जीवन्मुक्त पुरुष गरीरधारी होने पर भी 
सर्वज्ञ अथवा केवढी होता है| सामान्य केवढी महापुरुष भपनी मुक्ति 
साधते हैं, पल्‍्तु तीयद्ूूर नामवाले पुरुषर्तिह अपनी मुक्ति साधनेके 
अतिरिक्त संसारी जीवोंकों भी मुफ़िका -- अगेष दु'खक्लेशांदसे छुटकारा 
पानेका - माग दिखछाते है। इनके उपदेशसे संसारी जीव तर जातें 
हैं, इसीते-वे तीयत्वरूप मानें जाते हैं | 
लैन धर्मके ग्रन्थ तीपझर भगवानके स्तुति-स्तवनोंसे भरे है। 
तीथइर सद्धर्मका उपदेश करते है| वे जगबूज्य हैं, चहँत्‌ है। 
साधु, साध्वी, श्रावक और श्रावका रूपी चतुर्विध॑ संपकी स्थापना भी 


प्र जिनवाणी 


वे ही करते है। 
णद्चदुघाइकस्मो,  दलणसुद्णाणवीरियमई भो । 
सुद्ददेहत्थो अप्पा, सुद्धो भरिद्वो विचिन्तिज्ञों ॥ 
“-द्रव्यसग्रह ५० । 


वे अरििन्त, जिनके चारों प्रकारके घातिकम नष्ट हो चुके 
हैं, जो अनन्तदशन, अनन्तमुख, अनन्तज्ञान और अनन्तवीयके अधिकारी 
हैं, वे शुम देहधारी है और वे हो चुद्ध है। उनका चिन्तवन ( ध्यान ) 
करना चाहिये। 

अहत देहघारी होने पर भी उन्हे किसी प्रकारक्की आसक्ति नहीं 
होती। अत एव उन्हे अगरीरी भी कह सकते है। अहँतकी देहकी 
उन्ब्वल़ताके सामने हजार सूर्वका प्रकाश भी पराभूत हो जाता है। 
ब्रह्मदेव कहता है*- 


# यह मत अह्देवजीछा है, जो उपलब्ध जिनागमके ती4कर वणनसे 
मित्र है। जिनागमोंमें तीयंकरोंका वर्णन निम्न प्रकार मिठता है- 

अरिदत सशरीरी हैं। उनकी सयोगि शुणस्थानमें स्थिति है । अत" 
उन्हें मन है, वाणी हे, औदारिक देह छै, आहारपर्याप्त ह। तत्त्वाय- 
सत्रके “ एकादशजिने ॥५-११॥” सन्नके अनुसार भूख हे, प्यात है 
और रोग है। उन्हें अतराय कर्मका अभाव ऐै अत भाह्यर आदि मिलते 
हैं एज वे भाह्र छेते हैं। उन्हें भाह्दर्से निप्पन्न औदारिक शरीर है, 
वज्कऋषभनाराच सहनन है, हृड्डिओंका दृढतर मिलान है, हट्टिया हैं, 
सफेद खून है, सफेद मास है, यावत्‌ अन्तत" सातों धातु हैं और दह्ञ 
श्राणोंके विच्छेद रूप रृत्यु भी है। परमार्थसे ती4कर भगवान्‌ बिना आसक्ति, 
अद्वार, निद्दार, विहार, उपदेश, प्रश्नेत्तर और शिक्षाग्रदान शत्यादि शरोर- 
जन्य सब काम करते है। 
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५ निशुचयेनाशरीरो5पि ध्यवद्वारेण सप्तथातुरदितदिवाकर- 

सदस्त मासुरपरमोदारिकशरीरित्यात्‌ शुभदेदस्थः । 

निशचचयनयके अनुसार अहँत्‌ अश्रीरी हैं; व्यवहारनयके अनुसार 
इनका शरीर अति पवित्र, सप्रधातुरहित तथा सहस्न सूयोकी कांतिके 
समान दौपिमान्‌ होता है अर्थात्‌ वह बहुत ही शुद्ध होता है। इन्हें 
भूख, प्यास, भय, ढेष, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद, 
मद, अरति, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद-इन अठारह दोषोमिंसे कोई 
दोष स्पर्श नहीं कर सकता । अहंत वीतराग, अतिशुद्ध और निरंजन है | 


व्राह्मणधर्मावलंबी जिस प्रकार रामचन्द्रादिकों अवतार मानते 
हैं; जिस प्रकार बौद्ध बुद्धकों मानते हैं उसी प्रकारजिन लोग तीर्थ- 
डुरको मानते है। प्रृथ्वीके पापभारको हटानेके लिये, सद्गमके पवित्र 
प्रकाश द्वारा अन्यकारकों मिटानेके लिये, कल्प कन्पमें तीथेकर जन्म 
लेते है। जब ये माताके गर्भमें आते हैं तो उनकी माताएं छुभ स्वप्न 

देखती है। तीर्थड्ररोंक अवतार और जन्मामिपेकके समय एवं दीक्षा, 
केवलज्ञानप्राप्ति और निर्वाणके समय इन्द्रादि देवसमृह इनको वन्दना 
करने और महोत्सव मनाने आते है | इस प्रकारकी पंच महाकल्याणरूप 
पूजा ( अहां ) प्राप्त होनेसे तीथड्ूर “ अहेत ” भी कहलाते है। 


उन्हें अन्नान, हिंसा, जूठ, चोरी, निद्रा, क्रोध, मान, भाया, लोभ, 

हास्य, रति, अरति, भय, शोक, ईर्प्पा, दस, क्रीड और प्रेम (राग) इन 

धारहप्रेत्ते एक भी दोष छ सकता नहीं है। अहंत्‌ बीतराग अतिशुद्ध एवं 
निरजन हैं | 

( मु. श्री, दर्शनविजयजी ) 


५४ ह जिनवाणी 

तोमडर, भनन्‍त दीन -जञान-सुख-वी4रूप अथवा अपायापगमादि 
आर अतिशयोकि अधिकारों होते हैं। 'अपायापगमातिशय 
तीमीक्ृर भगवानकी किसी प्रकारका क्ठेश पहगान नहीं कर सकता | 
४ झवातिशय '- संसारके समस्त व्यापार इनके ज्ानमें प्रतिफलित 
होते है। 'पूजातिशय '-तीनों जगतके जीव - मनुप्य, तिवच और देव 
सभी जीव--इनको पूजते है। ' वचनादिशय ” -- तीबइरोंका उपदेा 
सबको रुचिकर होता है, सबकी समझमें आता है और सबके लिये 
कन्याणकारी होता है | 

तीमइर साक्षाव्‌ भगवान अथवा प्रत्यक्ष ईम्वर हैं । जैन साहिस्यमें 
तोपहरेंके रूप, गुण और ऐेश्न सम्बन्धी बहुत वर्णन मिलता है। 
तीपडर जन्मसे ही मति, शत और अव॑विज्ञानधारी होते है। (१) 
इनका शरीर जन्म॑से ही अपूर्व कान्तिमान्‌ होता है। मल्विता इनसे 
दूर रहती हैं और जिस प्रकार पुष्पसे पराग उड़ता है उसी प्रकार 
भगवान तीयहुरके शरीरसे सुवास आती है। (२) तीयइरके नि खासमें 
भी अत्यन्त मादुय और सौरम होता है। (३) उनके शरीरका रक्त, मांस 
विशद्ध दथा सफेद होता है। (9) केवढज्ञान प्राप्त होने पर, उनका 
उपदेश सुननेंके ल्यि प्राणिमात्र उत्कण्ठित हो जाते है | यह उपदेश- 
समा “ समवसरण ” कहलाती है। (५) समवसरणमें देव, मनुष्य और 
तितच भी आते है। सब अपनी अपनी जगह बैठते और उपदेश 
सुनते हैं। (६) तीर्यड्धरकी माषा पद्युनत्राणी भी समझते हैं। उनको 
बाणी रस, माधुय और अथसे पर्पिण होती है। (७) अहंत्‌ दिन्य 
भामण्डढसे विभूषित होते हैं | (८) जहां जहां वे विचरण करते हैं 


इेभ्वर क्या हे? ण्ण्‌ 


वहां रोग, (९) पेर, (१०) दुर्विपाक, (११) महामारी, (१२) अतिदृष्टि 
(१३) अनावृष्टि, (१४) दुर्मिक्ष और (१५) राज-अत्याचार जादि नहीं 
रह सकते | तीथड्डर भगवानके आगमनके साथ ही देशमें सत्र शांति, 
ऐज्य और सदभाव विराजमान हो जाता है। (१६) तीडरोंके 
आगे एक घधर्मचक्र चलता है। (१७) इनके दंशिपातमात्रसे चारों 
दिशाओंकि प्राणी यह अनुभव करने लगते हैं कि मानों वे भगवानके 
सामने ही वेंठे है। (१८) इक्ष भी इनको नमन करते है | (१९) 
चारों ओर दिव्य दुंदुभिका नाद सुनाई देता है। (२०) इन्हें मार्गमें 
जाते हुवे कोई अन्तराय नहीं होता। (२१) इनके आसपास 
शीतल मन्द सुगत्व पवन चढता है। (२२) पक्षी इनके आसपास 
कल्छोह करते है। (२३) देव इनके ऊपर पुष्यवर्षा करते है। (२४) 
सुगंधमय वर्षासि घरती भी सुशीतल रहती है। (२५) इनके केश था 
नख नहीं उगते (नहीं बढते) (२५) देव संदेव इनकी आज्ञामें 
उपस्थित रहते है | (२७) ऋतु भी संदेव अनुकूल रहती है। (२८) 
समवसरणमें ऋमणः तीन गढ़ रूते है। (२९) इनके पादस्पशसे 
सुवर्ग-कमल विकसित होते हैं। (१०) चामर, (११) रुनासन, (३२) 
तीन आतपत्र (छत्र), (३३) मणिमण्डित पताका और (३४) [दन्य 
अशोकबृक्ष इनके साथ ही रहते है। 

तीथडूररूपी साक्षात्‌ इख्रकी लक्ष्य करके ही जैन पंच-परमेष्ठि- 
नमस्कार अरिहिंतको प्रथम स्थान देते है । 

४ नमो अरिहेतार्ण ”-अरिहंतको नमस्कार । 

धाति कर्मके क्षयसे मनुष्य जीवन्मुक्त होता है | सामान्य केवली 


प्ष्द्ू जिनवाणी 


और तीर ये दांनों जीवन्मुक्त और सर्वज्ञ होते है, तथापि देहका 
संघन्ध रहत्ता है | जीवन्मुक्त देहकी परवाह नहीं करता। उपरोक्त 

कथनानुसार वह देह हजारों सूयकिरणोंके समान उच्ज्वह और पवित्र 
होती है। उसके बाद जब अधाति कमक्रा क्षय होता है तब पार्थिव 
देह भी गिर जाती है। इस अनिरवेंचनीय अवस्थाको जीवकी परामु्ति 
कह सकते है | उस समय जीवनकी सांसारिक आयुम्यादा पूरी हो 
जाती है, देहक्नी नित्यपत्वितंनगीढ़ उपाधि मिट जाती है। उच नीच 
गोत्रकी वेड़ी भी उस समय कट जाती है । अघाति कर्मका क्षय होते 
ही आत्मा पूणे स्वाधीन हो जाता है | यह सुक्ति ही प्राणिमात्रका 
स्वभाव और प्राणिमात्रकी अन्तिम परिणति अथवा उन्नति है। अधाति 
कर्मका क्षय होने पर सामान्य केवली और तीडर एक ही प्रकारका 
मुक्तिपद ग्राप्त करते हैं। समाजमें सामान्य केव्डीकी अपेक्षा तीपझर 
भगवान्‌ अधिक पूज्य माने जाते है, परन्तु मुक्तिपद्‌ ग्राप्त होने पर 
सामान्य केवडी और तीथद्वरमें किसी प्रकारका भेद नहीं रहता। 
मुक्िपुरीम ये दोनों समान है दोनों मुक्त हैं | इस प्रकार मुक्तिपदप्राप् 
सवज्ञेकी जैन सिद्ध कहते है--- 

नहृइकम्मदेदी, छोयालोयस्थ जाणभो दद्ा। 

पुरिसायारों अप्पा, सिद्धो झाएद छोयसिदररत्थो ॥ 

“द्रन्यसप्रह ५१ । 

जाठ प्रकारके कर्मोका आभारी शरीर सिद्ध पुरुषोंको नहीं होता | 
सिद्ध लोकाछोकका दरष् और ज्ञाता होता है | निश्चयनयके अनुसार 
सिद्ध परत विंदेह होंने पर भी व्यवहारवशत- पुरुषाकार, आामप्रदेश- 


ईश्वर क्‍या है! ५टड 


मात्र होते हैं| पुरुषाकार* यह आप्मप्रदेश, उनके अन्तिम पार्थिव 
अरीरकी अपेक्षा किंचित्‌ न्यून ६ होता है। सिद्ध पुरुष छोकाकाशके 
शिखर पर रहते है । 
सिद्धको पुनः संसारमें आना नहीं पड़ता । ज्ञान, दर्शन, वीय 
और सुख -इस अनन्तचतुएयमें ही सिद्ध रमण करते है। कारण- 
कार्यकी परंपरासे उनका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है। दुःखपूण 
संसारसे ये अत्यन्त दूर निकल जाते है। छोकाकाशको ऊंचेसे ऊँची 
सीमा पर, शांतिमय “ सिद्धशीछ्ा ” पर सिद्ध स्वभाव-अवस्थामें रहते 
हैं। छन्‍हें भववनत्रणा छू नहों सकती । कर्म-कारागार-छोकाकाश 
सिद्धोंतति बहुत दूर रह जाता है। “ छोकाकाशके ऊपर, उसके सामने 
ही चिरनिस्तव्य, अनिर्देश्य, चिर॒त्थिर अनंत अछोक है । 
सिद्ध---( १ ) सम्बकृलके अधिकारी है । (२) अनन्तज्ञानके 

अधिकारी हैं। छोक या अलोकमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इनके 
शानका विषय न हो | (३) अनन्तदरीनके अधिकारी है । (9) 
/ अनन्तवीय ? अर्थीत्‌ अनन्त पदार्थ और द्वन्य-पर्याय ज्ञान और 
दर्रीनमें धारण करते हुवे भी सिद्धोंकी श्रम नहीं होता। (५) वे निर- 
दिशय सृक््म होते है; इच्द्रियोंसे अगोचर हैं | (६) जिस प्रकार एक 
दीपणिखामें दूसरी दौपगिसा सहज मिछ जाती है उसी प्रकार एक सिद्धके 

.. # मनुष्यमात्र सिद्ध बन सकता है। सिद्धकों शरीर नहीं है, केवल 

अवगाहना ही होती है। अर्थात्‌ सिद्धके जीवग्रंदेश त्यक्त पार्थिव शरीरके तमान 

अनुष्याकारमं घन पीण्डलरूप बने रहते हैं।( मु श्री. दरशनब्रिजयजी ) 


+ क्‍यों कि सिद्धोंका स्थान छोछकाशकी अतिम सीमा है। 
(मु श्री, दशनविजयजी ) 


५८ '.. ज़िनवाणी 


स्थानमें अन्य सिद्ध भी समा जाते है | इसे अवगाहना कहते है । सिद्ध 
एक दूसेके वाधक नहीं होते। (७) ये अगुरुल्घु होते है, सिद्भशीछा 
पर स्वभावसे रूते है। (८) सिद्धका आठवां गुण अब्यावाघ है। 
पार्थिव क्षणमंगुर सुख॒दःखका नामोनिशान भी नहीं रहता। सारांग 
यह कि, सिद्र अनंत, अनवच्छिन, अपरिर्तित, असीम आननन्‍दर्म 
वास करते है | 


वेदपंथी तत्वदर्शी पुरुष घनघान्यादि ऐहिक सुखकी कामनाते 
्रह्मचिन्तन नहीं करते | वौद्ध भी सांसारिक कामनाओंकी द्िके लिये 
बुद्धकी उपासना नहीं करते। इसी प्रकार जैन भी पार्थिव भोगकी आशासे 
अहंतपूजन और उपासना नहीं करते। वेदपंथियोमें कुछ छोग ऐहिक 
लाभके लोभसे प्रथक्‌ पृथक देवोंकी भक्ति करते है। बोद्धोमें भी कुछ 
ऐसे देव है और जैनोंने भी देवीदेव माने है । परन्तु दास्तवमें आत्मो- 
कतिके लिये जिस प्रकार वेदपंथी अह्माचन करते है, उसी प्रकार जैन 
भी अरिंत ओर सिद्धादिका ध्यान धरते है, उसी (आत्मोर्नतिके ) 
उद्देश्यसे पूजा, अचना, उपासना करते हैं। तीर्थडडर कुछ ऐहिक सुर 
नहीं देते । वे तो ( सिद्ध वनकर ) सिद्धशिद्य पर रहते है। सांसारिक 
विषयंतसि उनका किसी प्रकारका तनिक भी सम्बन्ध नहीं होता | अत एवं 
किसीको यह आशा तो रखनी ही न चाहिये कि वे चमत्कार दिखला 
देंगे। जैन यह मानते है कि, तीभझुरों और सिद्धिप्राप्त महापुरुषेकि 
गुणगानसे हम इन गुणोंके पास पहुंचते हैं, वे गुण हमारे भीतर प्रवेश 
करते हैं और इस प्रकार जत्माका कल्याण होता है। सिद्ध एक उच्ब्वल 
आदर रूप है | इस आदरीका ध्यान रखनेसे वंधनदशाम्रस्त जीव भी 


ईश्वर क्‍या है! प्‌ 


मुंक्तिमाग प्राप्त करता है। जैन उपासनाका यह स्पष्ट रूत्य है। इसी' 
हिये जैन छोग भाक्तमावसे नमस्कार (नवकार) मनत्रका उच्चारण करते 
हुवे कहते हैं--- 

४ तग्मो सिद्धाणम्‌  -- सिद्ध भगवानकी नमस्कार। 


ईशवर सम्बन्धी जेन सिद्धान्त समझनेंके लिये उपरोक्त विवेचनसे 
कुछ सहायता मिल सकृती है। जैनोंके इस ऐिद्धान्तमें शंका या 
अश्रद्धाके लिये विल्कुछ स्थान नहीं है । इसमें गम्भीर गवेषणा और 
तत्वविचार गर्भित हैं इस वातका कोई इन्कार नहीं करेगा। जेनोंको 
अनीख़रवादी कहा जाता है, यह भूछ है। मीमांसकोकी भांति जैन 
स्पष्टलः ईश्वरकी अस्वीकार नहीं करते। अन्य दशनोंसे कितनी ही 
बातोंमें जैन दरनका साम्य है। उदाहरण स्वरूप सांस्यमतावहम्बी भी- 

# मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासना सिद्धस्य वा। “ 

ऐसा कहते है । श्रुतिमें जो ' स हि स्ववित्‌ सर्वकर्ता ! कहा गया 
है वह भी मुक्तात्माको रक्ष्य करके ही कहां गया है, यह वात समझने 
योग्य है । सांख्यके साथ जैन दर्शनकी यह एक समानता है। 

योगाचार्य भी कहते है कि, ईश्वर सर्वज्ञ है, उसका ध्याव करलेसे 
आत्मोन्नति होती है, वह धर्मोपदेश भी है । 

वेदान्त भी कहता है कि मुक्त जीव ही ईश्वर है, वही अह्मपद- 
बाच्य है। 

नैयायिकोंकों भी कहना पड़ता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है । 
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जो छोग जांत, तटस्थ भावसे जेन दनके ईश्वर सम्बन्धी, 
सिद्धान्तका मनन करेंगे उन्हें यह प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगा कि, जैन 
दर्न भारतवर्षका एक सुप्राचीन दशन है। जैन दर्शनको बौद्ध दद्यैनके 
परचात॒का तो कह ही नहीं सकते, परन्तु यदि कोई उसे बुद्धका समकाढीन 
कहे तो भी ठीक नहीं है। भारतवर्षमें, भूतकालके किसी अज्ञात 
युगमें, जेब इख्वर संबन्धी विविध सिद्धान्तोंका प्रचार हुवा था, उसी 
थुगमे - प्राचीन कालके अन्यकाराच्छन वातावरणमें --जैन दरीनने ईखर 
सम्बन्धी एक नवीन सिद्धान्त-बूतन प्रकाण विश्लकी दिया था। 


जैन दशेनमें कमेवाद 


कृमबाद क्या है? कर्मके साथ निश्चित फलके अछेय 
सम्बन्धका नाम करमवाद है । (ृथ्वीके सभी भागोंमें, सभी दरशनकारोंने 
करमवाद माना है | परन्तु भारतीय दरशनोंमें इसने एक विशेष स्थान 
प्राप्त किया है। भारतीय दरनोंमें परस्पर मतभेद होते हुवे भी कर्म- 
वादके अमोघत्वकी सभीने स्वीकार किया है । पूर्व मीमांसामें पख्नह्मका 
विचार नहीं है, इससे वह उत्तर मीमांसासे मित्र हो जाता है। 
आत्माकी विविधताका स्वीकार करके सांख्य तथा योगदर्शन वेदांतका 
विरोध करते है। आत्मामें गुणादिका आरोप करके न्याय तथा 
वेशेषिक दर्शन, सांझ़्य तथा योगदरीनका सामना करते हैं। आत्माके 
गुण उसके (आत्माके) साथ ही बद्ध है और प्रथक पथक गुण-पर्यायोमें 
आत्मा खयं ही प्रकाशकों ग्राप्त होता है, ऐसा कहकर जैन दर्शन 
न्याय और वैशेषिकके दोष वतलाता है। वौद्ध दर्शन नित्य सत्य आत्माका 
अत्तित्व ही नहीं स्वीकारता । इस पग्रकारकी अनेकों मिन्नता और 
विरुद्धता होते हुवे भी कमेवादके विषयर्में सभी आबः एक मत 
हैं -- अर्थात्‌ मनुष्य जो बोता है, उसीका फछ प्राप्त करता है, इसका 
भारतीय दुबनोंमेंसे कोई भी विरोध नहीं करता । मुसलमानों और 
ईंसाइयोमें जो करणावाद (0006776 ०६ 872०0) और जिसे अन्य 
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कोई भी कर सके ऐेसा प्रायस्वित्तवाद (00078 0 आं५शा१0प8 
#07४॥९70) प्रचद्धित है उससे प्राचीन भारत अपरिचित था, ऐसा 
'कदाचित्‌ कहा जा सके । सम्यक ज्ञान, दगन और चार्रित्रके प्रभावसे 
पुराने-आकतन कमाके फलको रोका जा सकता है तथा नवीन कमोका 
एवं उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले दुःखमय जन्म मरणांदका भी 
निवारण हो सकता है -यह हमारा भारतीय मत है | ग्रावतन कमोमें एक 
गक्ति होती है, इस वातसे क्विसीने इन्कार नहीं किया | कभेका फह 
इतना दुरतिक्रमणीय है कि केवही भगवानकों भी अपने पृ्वेक्रत कम 
भोगनेके लिये कुछ समय तक शरीररूपी कारागारमें रहना पढ़ता 
है| इस आशयके गशाद्योमं कितने ही उल्झेख है | एक वेदपंथी कवि 
शिहलन मिश्र कहते हैं--- 
आक्ाझमुत्पततु गच्छतु घा दिगन्‍त- 
मस्मोनिधि चिशतु तिष्ठतु वा यथेष्टम | 
जन्मान्तराजितशुभाशु भमकतन्नराणां 
छायेव न व्यजति कर्मफलालुबन्धि ॥ 
“--धान्तिदतकम्‌ , ८२ ॥ 
आप उड़कर आकाशर्म चले जादें, दिशाओंके उस पार पहुंच जावें 
'समुद्रके तल्में घुस बेंठें या चाहे जहां चले जावें, परन्तु जन्मान्तरमें 
जो श॒भाछुम कम किये हैं. उनके फ़ तो छायाके समान साथ ही 
साथ रहेंगे, वे तुम्हे कदापि न छोड़ेंगे | 
महात्मा बुद्धने भी कहा है 
न अन्तलिफसिे न संमुदमज्शे 
थे पच्चताए दिवर पविस्स। 


जैन दशनमें कमेचाद्‌ ६३ 
ने विजती सो जगति प्पदेशो 
यत्यट्वितो झुब्चे5्य्य पापकम्मा ॥ 
--धम्मपद, ९-१२। 
अन्तरिक्षमें चले जाओ, समुद्रमें घुस जामो, गिरिकन्दरामें जा 
घुसो, परन्तु जगतमें ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है कि जहां तुम्हें 
याप कमीका फछ भोगना न पड़े । 
जैनाचाय श्रीअमितगति कहते है--- 
स्वये कृत कर्म यदात्मना पुरः 
फल ददीय लगते शुभाशुभम्‌ । 
परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुट 
स्वयं छत फर्म निरथेक तदा॥ 
--सामाग्िकप5, ३० । 
अपने पूथकृत्‌ कमोंका शुभाइम फल भोगना ही पढ़ता है। 
थदि अन्यक्षत क्मोका फ़ हमें भोगना पड़ता हो तब हमारे स्वकृत 
कम निरथक ही रहें । 
कृमकी सत्ता अत्यन्त अबल है। उसके सामने क्रिसीका कुछ 
बस नहीं चलता ! यहां यह बताना अमीष्ट है कि वह कम क्या 
है और करके साथ करमफलका क्‍या सम्बन्ध है। 
पूर्व मोमांसा दगनमें करमकाण्ड सम्बन्धी बहुत अधिक विवेचन 
है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मीमांसा दर्शन इसके अतिरिक्त 
और कुछ कहना नहीं चाहता कि वेदबिहित कर्मते स्वर्गादि प्राप्त हो 
सकते है। कर्मस्वमाव और कमप्रकृतिके विषयमें कुछ स्पष्टीकरण 
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करनेका कष्ट मीमांसा दरनने नहीं उठाया। अत एव यहां हमें मीमांसा 
दर्शनके पेचीदा झगड़ेमें पड़नेकी आवश्यकता नहीं है। 

/ एकमेवाह्ितीयम्‌ ' -त्रह्म पदाथ - के स्वरूपके निर्णयमें वेदान्त 
इतना मस्त हो गया है कि वह विचारजाह्से वाहर ही नहीं निकल सकता । 
उसे कर्मके स्वमावकरा निशिय करनेके लिये तनिक भी अवकाग नहीं है। 
सांख्य और योग दर्शनके विषयमें भी यही वात कही जा सकती है। 
वैशेषिक दशन भी कमकी तात्विक आलोचना नहीं करता । सभी दगन 
स्वीकार करते है कि, कमेंके साथ कर्मफलका अच्छेय सम्बन्ध हैं 
और प्राक्तन कमके ग्रतापसे ही जीव वर्तमान अवस्था प्राप्त करता है, 
परन्तु इस विषय पर सम्यक्‌ रीतिसे किसीने भी ,विचार नहीं किया। 

न्याय दरगनने कभेके स्वरूपका विगय करनेका कुछ प्रयत्न किया 
है। बोद् धर्मके मूलमें कमतत्व ही मुख्य है ऐसा कहे तो अयुक्त न 
होगा। जैन दर्शनमें कमकी प्रकृति और भोगेकि संवन्धमें अत्यन्त विस्तार- 
पूवक विवेचन किया गया द। हम यहां न्याय, बौद्ध और जैन इन तीन 
दरदीनोंकी तुछनात्मक विवेचना करनेका यत्न के | 

कमके साथ कर्मफलका सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित हुवा यह 
प्रश्न न्याय दरशनकारके मनमें अवश्य उप्रन्न हुवा था। कर्म पुरुषइत है 
इस बातकी भी उसे खबर थी | कमका फल अवश्यम्भावी है, इससे 
गौतमने इन्कार नहीं फिया। पर उसे यह भी माढम था कि 
कद वार पुरुषक्ृत कम निष्फठ चला जाता हो । यहां एक उलझन 
ञ| पडी। गौतमके मनमें स्वसावत' ही यह अस्त उत्न्न हुवा 
कि, पुरुषकृत कम स्वयं ही कर्मफल किस प्रकार दे सकता है। 


नी 


'जैत दशनमें कर्मवाद हद 


जअतेक बार कर्मके साथ कर्मफेंठका सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, इस बातका 
समाधान करते हुवे उन्होंने कम और कमेफलके बीचमें, कमसे प्रथक्‌ 
एक अन्य कारण प्रविष्ट कर दिया। उन्हे कहना पड़ा कि--- 
- ईइपरः कारण पुरुषकर्माफलस्य दर्शेनात्‌॥ ., 
न पुरुषकर्माआने फ़लानिष्पत्तेः ह 
तत्कारितत्वाददैतुः॥ . --न्यायप॒त्न ४, १, १९, २१ । 
८ क्र्मके फलमें इख्वर ही कारण है। पुरुषक्ृत कम अनेक बार निष्फल 
होते हुवे देखे जाते है। पुरुषक्षत कमेके अभावमें कमके फलकौ उमत्ति 
नहीं होतो अत एवं कर्म ही फलका कारण है - यदि कोई यह कह्दे तो 
वह यथार्थ व होगा । कमफलका उदय शखराधीन है अत एवं यह नहीं 
कहा जा सकता कि फहका एकमात्र कारण कर्म ही है।” 
गौतम-सम्मत कर्मवादके विषयमें इतना तो समझमें आता है 
कि वे मानते है कि कमफल पुरुषक्षत कमके आधीन है, पर्तु वे 
यह स्वीकार नहीं करते कि कमेफलका एकमात्र और अनन्य कारण कर्म 
ही है। उनके कथनका सारांश यह है कि, यदि कफ एकमात्र क्मके 
ही आधीन हो तो फिर प्रत्येक क्मका फल प्रकट होना चाहिये । यह तो 
यथा है कि कीफे करमके आधीन है, परन्तु कमके फहका उदय अकेडे 
'कृम पर ही निमर नहीं है; पुरुषक्ृत कर्म अनेक बार निष्फल जाते हुवे 
देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि, कमफलके विषयमें करमसे 
अतिरिक्त कर्मफठ-निर्मंता एक इवर भी है। यहां पर नेयायिक लोग दक्ष 
और धीजका उदाहरण देते है। 'इक्ष बीजके आधीन है, यह बात मान 
ढीजा सकती है और इसी प्रकार कर्मफहको कर्मके आधीन मान।सकते है, 
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परन्तु वृक्षकी उत्पत्ति केवढ बीजकी ही अपेक्षा नहीं रखती, उसके लिये 
हवा, पानी और प्रकाशादिकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कर्म- 
फलके लिये भी इख़रकी आवश्यकता होती है। 


न्याय दरशनका मुत्य अमिप्राय यह हैं कि, इतर कर्मसे पृथक है, 
परन्तु कमके साथ फठकी योजना कर देता है। कितने ही दा्णनिक 
यह बात नहीं स्वीकार करते कि इवर इन झषगडोमें पड़ता है। प्राचीन 
न्यायमें, कम और कमफल्वादकी युक्ति पर ही इल्वरका अत्तितव अव- 
ढम्बित है। नवीन नेयायिकोंकी इस युक्ति पर विशेष आस्था नहीं है | 
कमके साथ फलका सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये ईश्वरका स्वीकार करनेकी 
अपेक्षा तो फहको पूर्णतः कर्माधीन मानना --अर्थात्‌ यह स्वीकार करना 
कि कम स्वये ही अपना फछ उत्पन्न करता है, अधिक उचित है। वौद्ध 
दाशनिकोका यही मत है। 


अन्य ददनकारोके समान बौद्ध दीन भी स्वीकार करता है कि, 
करमके कारण ही यह संसार-प्रवाह प्रवाहित है। पर्तु गौतम और 
बुद्धके कर्ममें थोड़ा अन्तर है। बौह्टोंका कम क्या है, यह समझनेके लिये 
अथम संसारका स्वरूप समझ छेना चाहिये। बौद्ध मतानुसार संसार 
एक अनादि, अनन्त और निःस्वभाव धघाराप्रवाह है। बुद्धदेव एक 
स्थान पर कहते हैं--.-- 

' अज्ञानसे संस्कार और संस्कारसे विज्ञानका जन्म होता है। 
'विज्ञाससे नाम अथवा भौतिक देह, नामसे पदकेत्र, परकषेत्रसे इृस्द्रियां 
अथवा विषय, और विषय अथवा इच्धिय-संस्पईसे बेदना पैदा होती 
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है। वेदनासे तृष्णा, तृष्णासे उपादान, उपादानसे भव, भवतते जन्‍म और 
जन्मसे वाद्धेक्य, मरण, दुःख, अनुशोचना, यातना, उठ्देग और नेरास्य 
आदिका जन्म होता ह। दुःख तथा यन्त्रणाका चक्र इसी प्रकार 
चढ्ता रुता है। ” 


बौद्ध मतानुसार संतार एक प्रवाह है। अज्ञानसे संस्कार, 
संस्कारसे विज्ञान, विज्ञानसे नाम अथवा भौतिक देह, और फिर उत्तरोत्तर 
पटेत्र, विषय, बेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, जरा, मृद्यु भादिका 
क्रमशः जन्म होता है । पारिमापिक अब्दोंकों छोड़कर देखें तो वौद्ध 
मतानुसार संसार एक निर्तर, सदा एक समान प्रवाहित रहनेवाढ् 
विजञान-पवाह है। 


इस विवेचनसे भी भांति समझमें आ जायगा कि, संसारकों कम- 
मूठक साननेका वौद्धोंका क्या आशय है अर्थात्‌ वे कम किसे कहते हैं | 
उनके कथनका भाव यह नहीं है क्रि कमेका अथ केवल पुरुषकृत कम 
है। वे छोग कर्मको नियमके अथम व्यवहत करते है| बौद्ध मतानुसार 
कमका अथ है जादव्यापी नियम (&9)। इसे ' कार्यक्रारणभाव ? भी 
कह सकते हैं। इस नियमके सम्मुख उंसारके समस्त भाव, पदाथ और 
व्यापार शिर झुकाते हैं। इन्हींसे संसार चलता है। संसार इस नियम 
पर ही ग्रतिप्रित है। 


अब फल्ेत्पत्तिके विषय वौद्धोंका मन्तव्य देखना चाहिये। वे 
ऋदते है कि कम स्वाधीन है, वीचमें इेश्वरकी या अन्य किसीको 
आवश्यकता नहीं है। कर्म स्वयं ही फह उत्पन्न कर सकता है। एक 


घट | जिनवांणी 
मनुष्य चोरी करे तो चह चोरीके प्रतापसे, चोरीके फलत्वरूप, स्वयं चोर 
बन जाता है। न्याय मतानुसार चौर कर्मके साथ इईखर चौर भाव अर्थात्‌ 
चोरीके फठका सम्बन्ध स्थापित करता है। बौद्ध दरशन कहता है. 
कि, चौर कर्म ही चौर मावकी उत्पत्ति करता है। चोरी एक विज्ञान है। 
उन्पत्तिके दूसरे क्षण ही यह विज्ञान, सतत एकरूप प्रवाहित विज्ञान 
प्रवाहमें मिठठ गया; चौर कमरूपी संस्कार जेष रह गया; इस संस्कार- 
मेंसे दूसरे ही क्षण विज्ञानकी उत्पत्ति हुई। यह चौर भाव इस दूसेरे 
क्षणका विज्ञान। सारां्नतः पूर्व क्षणका विज्ञान चौर कम; पर क्षणके 
विज्ञन चौर भावका उत्पादक हुवा। 

संक्षेपम बौद्ध दशनका सिद्धान्त इतना ही है कि, कमंकी केवल पुरुष- 
कृत कर्म ही न समझना चाहिये; कर्मके कारण ही संसार-प्रवाह प्रवाहित 
हैं। फलके सम्बन्धमें कर्म पृण स्वाधीन है। उसमें ईश्र या किसी 
अन्यके हस्तक्षैपकी आवश्यकता नहीं है। 

वाह्य दृष्टिसे बौद्ध और जेन दर्जनमें कमकी प्रकृति और व्यापारके 
विषयमें अधिक भेद दिखलाई नहीं देता। जेब मतानुस्तार करमका अब 
पुरुषक्त प्रयत्मात्र ही नहीं है। कम एक विराट-विस्न्यापी व्यापार 
है। इसीके कारण संसार-प्रवाह प्रवाहित है। फलके विषयमें जैन कहते 
् कि कर्म पृण स्वावीन है। इंख़रको वीचमें पड़नेकी आवश्यकता नहीं 
है। पुरुषक्षत कमे कभी निप्फल् होता हुवा प्रतीत हो तो भी ई्वरको 
वोचमें फसानेक्ी आवश्यकता नहीं है। कर्का फछ तो अवस्थ ही 
मिलता है; उसके मिल्नेमें कमी अधिक विहम्ब भी हो सकता है, परन्तु 
कर्मका फुछ न मिंठे यह तो असम्भव है। किसी समय पापी मनुष्य 
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सुखी और सज्जन दुःखी दिखलाई दें तो इससे यह सिद्ध नहीं होता 
कि कमफल मिलता ही नहीं। एक जैनाचार्यने कहा है--- 
“था दिसावतोईपि सस्द्धिः, अहत्पूजावतो5पि दारिशापिः 
सा क्रमेण प्रागुपात्तस्य पापाजुवन्धिनः पुण्यस्य, पुण्यालुदन्धिनः 
पापस्य च फलम। ठत्‌ क्रियोपातं तु कम जन्मान्तरे 
इति नाथ नियतकार्यकारणभाषध्यमिचारः ॥ 
हिंसक मनुप्यकी समृद्धि और अहँतएृजापरायण पुरुषको 
दद्धिताका कारण क्रमशः पृवैजन्मकृत पापानुवनन्धी प्रण्यकमा और 
पृष्यानुबन्धी पापकर्म है। हिंसा और अहँतपूजा, ये कर्म कमी निप्पल 
नहों जा सकते। इन कमोका फल तो मिलता ही है, चाहे जन्मान्तरमें 
ही क्यों न मिे। कमी और करमेफहमें कायकारणमाव सम्बन्धी 
किसी ग्रकारका व्यमरिचार नहीं है। 
जैन मतानुस्तार प्राणीमात्रको कर्मफछ तो भोगना ही पड़ता है । 
फह्ेपत्तिके लिये कमफलनियंता इईन्वरका वीचमें कोई स्थान नहीं है। 

उपरोक्त कथनानुसार वाह्य इृष्टिति कर्मके स्वरूप और ब्यापारके 
विषयमें जैन मत और बौद्ध दशनमें अधिक भेद प्रतीत नहीं होता, परन्तु 
वात्तवर्म इन दोनोंमे मौलिक भेद अवश्य है। वाक्योंमें जितना साम्य 
है उतना अथोमें नहीं है। 

बौद्ध मतानुसार कम निःल्वभाव नियम है। जैन मतानुसार 

कर्म संसारी जीवके वन्‍्धनका कारण है। जीवसे वह कम प्रथक है 
और वह एक अकारका द्व्य है। इस कर्म-हब्यके आद्ववके कारण, 
अनादिकाहीन अगुद्धतता वग जीव वन्धनप्रस्त रहता है। जेन दंशन 
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कर्मको केवल पुरुषक्ृत प्रयल नहीं मानता और न ही बौद्धोंकि समान 
निःस्व॒भाव नियममात्र भी मानता है। कर्म वस्तुतः जड़ पदाथे हैं 
और जात्माके समान ही स्वाधीन एवं जीवविरोधी द्रव्य है। अंग्रेजीमें 
जिसे 8#०7 कहते है जैन दशन कर्मको क्लाभग उसीके समान 
एक द्रव्य मानता है। जीवका और कर्मका स्वभाव एक नहीं है; दोनोंका 
स्वभाव मित्र है। जीवके साथ मिल कर कर्म उसकी बन्धनग्रस्त सांसारिक 
अवस्थाका कारण बन जाता है। कमका निवारण होनेसे सांसारिक 
जीव मुक्त हो जाता है । पंचास्तिकायमें कहा गया है कि--- 

/ ज्ञीवा पुर्गलकाया अग्णोण्णागाठगहणपडिवद्धा | 

काले विजुज्ञमाणा खुद्ददुःकर्स दिति झुंजति॥ ” 

४ जीव और कम-पुद्गल परस्पर गाढ रूपमें मिल जाते हैं। समय 
आने पर वे प्ृथक्‌ प्रथक्‌ भी हो जाते है। जब तक जीव और कर्म- 
पुदग़ परस्पर मिले रहते है तब तक कम सुख दुःख देता है और 
जीवको वह भोगना पड़ता है।”.£ 

कर्मके विषयमें जैन दरशनमें खूब विस्तारपृवक चर्चा की गई है। 
कम पुद्गल-स्वभाव १(५६८८॥। है और कर्मरूपी अजीव हृव्यके साथ 
बैतन्यरूप जीव-पदाथ किस प्रकार मिल जाता है, इन सत्र॒वातोंका 
वर्णन जैन दरीनकारोने अत्यन्त उत्तम रीतिसे किया है। वे कहते हैं कि, 
यह विश्व सूल्मातिसृक््म “ कमवगणा ? नामक कमदृब्य और चेतन- 
स्वभाव जीव-पदार्थसे भरपूर है। जीव स्वभावत' शुद्ध, मुक्त, बुद्ध स्वभाव- 
वाल होने पर भी रागदरेष ग्रस्त हो जाता है, इंससे कर्मवरगणामें मी 

एक ऐसा अनुरूप भावान्तर हो जाता है कि जिससे समस्त कर्म- 
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वगणा रागद्रेषामिमूत जीव-पदार्थमें आश्रव प्राप्त करती है, और आश्रवके 
परिणाम स्वरूप जीव बन्धनम पड़ जाता ह। जैन श॒ुद्द जीवकों युद्ध 
जलकी और कमको मिट्टीको उपमा देंकर कहते है कि संसारी अथवा 
बन्धनग्रस्त जीवोंको गदले पानीके समान समझना चाहिये। गदे 
पानीमेंसे मिट्टी निकाल दें तो वह शुद्ध -निमेठ जंछ हो जाता है । 
इसी प्रकार सांसारी जीवसे कमिरूपी मर दूर हो जाय तो वह जीव भी 
अपनी स्वाभाविक झुद्द, मुक्त और बुद्र अवस्था ग्राप्त कर लेता है। 

जैन कभपुदगलकों आठ भागोंम॑ विभक्त करते हैं-- 

(१) शानावरणीय कम, ये कम ज्ञानकों ढक छेते हे | 

(२ ) दर्शनावरणीय कर्म, ये जीवके दुशनगुणकों आच्छन्न किये 
रहते है । 

(३) मोहनीय कर्म, ये आत्माके सम्यक्त्व अथवा चात्ि गुणको 
दवाए रहते है। [याने अनन्त आनन्दकों दवाता है।] 

(9) अन्तराय कर्म, ये जीवकी स्वाधीन शक्तिमें अन्तरायरूप 
होते है। 

(५) पेदनीय कमे, इनके कारण जीव संसारमें सुखदःखका 


अनुभव करता ह | 

(६ ) नामकर्म, यह कम जीवकी देव, मनुष्य, तिंबच आदि गति 
जाति दरोरादिका निर्माण करता है। । 

(७) गोत्रंकम, इस कर्मसे जीव उच्च अथवा नीच गोत्रमें जत्म 


अहण करता ह। 
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(८) आपयुष्यकर्म, यह जीवकी आयुष्यका निर्माण करता हैं । 


ज्ञानावरणीव कर्मके पांच भेद है। दशनावरणीयके नो भेद हैं। 
मोहनीयके २८ भेद हैं। अन्तरायकर्म ५ ग्रकारका है | वेदनीय रे 
प्रकारका होता है | नामकमके ९३ भेद हैं । गोत्रकमी॑ २ पग्रकारका 
होता है | आयुपकर्म 9 तरहका होता है। इस प्रकार आठ प्रकारके 
कर्मपुदयल १४८ भेदोमें विभक्त हों जाते हैं। जैन मतानुसार जीवका 
प्रत्येक भाव अथवा प्रकृति क्मपृदगल-जनित होती है । जीव-शरीरकी 
सत्थि भी अस्विकर्मद्रार निश्चित होती है । जैन शाज्ोंमें उपरोक्त १४८ 
प्रकारके कमोका विस्तृत वन है। 

ज्ञानावरणीयादि अष्टविध कर्माके जेन दा्निकोने 'घाती” तथा 
“ अघाती ” नामसे दो भेद किये हैं। इनमें ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, 
भोहनीय और अन्तराय कम धाती कर्म हैं तथा वेदनीय, नाम, आयुष 
तथा गोत्र ये अबाती कर्म हैं | 

कर्मआश्रवके कारण जीव बन्वनमें पड़ता है अर्थात कर्मबन्ध 
कमका अनुसरण करता है। वन्चक्ी प्रकृति उपरोक्त अष्टविध 
करमप्रढतिके अनुरूप होती है | वन्धकी स्थितिका आधार कर्मकी स्थिति 
है। किस कमका स्थितिकार कितना होता है यह भी जैन दारीनिकोंने 
बताया है| कमकी फछ देनेवाी तीव अथवा मन्द शक्ति पर वंबके 
अनुभव [रस ] या “अनुभाग 'का आधार रहता है। 

जैन दर्णनमें कमकी जोवविरोधी--पुद्गाहस्वभावी अजीब द्रव्य 
माना गया है। वह जीवके साथ द्विस प्रकार मिलता है इसका संक्षिप्त 
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वर्णन ऊपर किया गया है। यहां यह बात याद रखनी चाहिये कि 
जीव साक्षात' सम्बन्धले कमविकारका कारणरूप नहीं है। इसी प्रकार 
कम भी जीवविकारका कारणरूप नहीं है। ढुन्दकुन्दाचायें कहते है- 

कुष्च सर्ग सद्दाव भत्ता कता सगस्ख भावस्ल। 

न दि पोग्गलकम्मार्ण इंदि ,जिबवयर्ण मुणेयव्ध ॥ 

कम्म॑ पि खगग कुष्चदि सेण सहावेण सम्ममप्पाणं ॥ 

आत्मा अपने स्रभावानुरूप कर करता हुवा अपने भावोंका 
कर्ता रहता है | निरचयब्षटसे आत्मा पुदगढ-कमसमूहका कर्ता नहीं 
है। यह जिनवचन है। 


' श्रीनेमिचन्रजी इस विषयमें अधिक स्पष्ठतथा कहते हैं“ 
पुग्गलकम्मादीण कत्ता ववद्वारदों डु,विच्छयदो। 


चेदणकम्माणादा सुद्धनया छुद्धभावाणं ॥ 
“-द्रव्यतप्रह ८। 
व्यवहारबष्से आत्मा पुद्गाह-कसमहका कर्ता है। अश॒द्ध 
निशचयनयके अनुसार आत्मा रागद्रेषादि चेतन-कर्मसमूहका कर्ता है। 
गुद्द निश्वयनयके अनुसार वह स्वकीय झुद्ध भावसमूहका करता है। 


। अनंत ज्ञान, अनन्त आनन्द आदि आगत्माके स्वाभाविक गुण 
हैं। शुद्ध नयके अनुसार आत्मा केवठ उन समस्त गुणोंका कर्ता अथवा 
अधिकारी है। सारांश यह कि शुद्ध निश्चयनयके अनुसार आत्माके 
साथ करमपुद्ाल्का कोई सम्बन्ध नहीं है। तथापि अछुद यवस्थामें 
आत्मा रागदेघादिका ,आविर्भाव होता है | ' 
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भावनिमित्ता बन्धों भावों रद्रिगदोसमोदजुदो। 


--पचास्तिकाय | 
बन्धमें भाव निमित्त है और रति, राग, देष, मोहयुक्त भाव 
बन्धके कारण है। 
राग द्ेषादि भावप्रत्ययमेंसे मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाढ, कपाय 
और योग उप्र होते हैं। अशुद्ध निश्चयनयके अनुसार आत्मा भावम्रत्यव 
अथवा मिव्यादशनाद पंचविध भावकमका कता है। इस प्रकार 
अशुद्ध निश्चयनयके अनुसार भी जीव कमपुदगलक़ा कर्ता [ 


शुद्ध निश्वयनय और अशझुद्ध निश्वयनयके अनुसार आत्मा 
कृमपुदगढका 'कर्ता न होने पर भी व्यवहस्नयके अनुसार जीव द्वब्य- 
बंध अथवा ह्रव्यकर्मका कर्ता है। मिथ्यात्वादि भावकमके उदयसे 
आत्मा ऐसी स्थितिमं आ जाता है कि जिससे जात्मार्म द्रब्यकम या 
कर्मपुदगढका आश्रव होता है और इससे जीव बंध वांधता है। बंधे 
कारण आत्मा पुद्गलकमके फलस्वरूप सुख दुःखादिका भोग करता है। 


उपरोक्त विवेचनसे पता चंढेगा कि शुद्ध निश्वयनयकरी वात 
जाने दें तो मी अगुद्ध निश्वयनयकी दृष्टिसे आत्मा पुदगढ-कर्मोंका 
कर्ता नहीं है | यह चैतन्य स्वरूप है अत एवं कमका उपादान कारण 
भी नहीं हो सकता और नहै। भावकमके कारण आत्मामें कमबगणाका 
आश्रव होता है इस ढिये आत्माको सीधे तौर पर --साक्षाद्‌ संवन्धसे-- 
आश्रवका निमित्तकारणरूप भी नहीं माना जा सकता। जात्मा मात्र 
अपने भावोंका कर्ता है। निश्वयनयका यहीं सिद्धान्त है । इतना होते 


; जैन !दशनमे कर्मवाद ! ७५ 
हुवें भी भावम्रत्यय अथवा भावकमके उद्यसे आत्मा ऐसी अवस्थामें 
आं जाता है कि जिससे कर्मपुद्ग स्वयं ही अनुपम अवस्थाको प्राप्त 
होकर सहजमें ही आतामें प्रवेशहाम करते हैं। आत्मा साक्षात्‌ रुपमें 
उपादोनकारण या निमित्तकारण न होते हुवे भी परोक्ष रुपसे कर्ता है,. 
और इसी हिये व्यवहारद॒श्सि पुदगढ-कर्मका कर्ता माना जाता है। 


यहां कमे संवन्धी जैन सिद्धान्तका संक्षिप्त विवेचन किया गया है। 
न्याय दरीनके मतानुसार कर्मका अथ पुरुषक्ृत प्रयल्ममात्र है।यह 
ऊंपर बतल्ाया जा चुका है। इस प्रकारके प्रयलका फछ जब दिखाई 
न दिया तब [न्यायदशन-प्रणेता ] गौतमको कर्मफल-नियन्ता ईस्वरका 
जलतित् स्वीकार करना पढड़ा। उसने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि 
कंमके साथ फलका संयोग करना इवरके अधिकारमें है। 


:* बौद्ध मतानुसार कम केवल पुरुषक्ृत प्रयत्नमात्र ही नहीं है। 
वह एक महान विश्-व्यापार -- संसार-नियम - है । यही संसारकी आधार 
शित्य है। कर्म ही संस्कारद्ारा कमफलकी उत्पत्ति करता है। वोद्ध 
कर्मफलनियन्ता ईश्वरको नहीं मानते । 


जेन मतानुसार कम एक जागतिक व्यापार है। कर्म स्वयं ही, 
इंखरसे निपेरक्ष, कमफल उत्पन् करनेमें समथ है। कभी कभी चाहे 
किन्हीं विशेष कारणोंसे कमका फल दिखाई न दे या उसका अनुभव न 
हो, पल्तु कर्मका फल अनिवार्य है। यह जैन सिद्धान्तका सार है। जैन 
सिद्वान्तानुसार कमी न तो केवछ पुरुषक्ृत प्रयन ही है और नही 
निःस्वभाव नियममात्र है। कर्म पृदगढ॒त्वभाव अर्थात 7#0४४! 
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है। कर्मके आश्रवसे निश्चयतः झुद्ध और व्यवहारब्ष्टते जनादिवद्ध 
जीव पुनः बन्धनमें पड़ता है। निश्चयनयके अनुसार जीव स्वर्य राग- 
द्वेषादि भावोंका कर्ता है। जीव कर्मपुदगछका उपादानकारण या निमित्त- 
कारण नहीं है, तथापि रागद्रेपादि भावोंके आविर्भावसें आत्मामें कमका 
आश्रव होता है। इसी लिये व्यवहारदष्टिसे आत्माको कर्मपुद्गलका 
कर्ता कहा जाता है । कमके भी घाती और अघाती ये दो ग्रकार हैं। 
इसके अतिरिक्त ज्ञानावरणीय, दरेानावरणीय इत्यादि भेदसे कम आठ 
प्रकारका और श्रतावरणीय, चास्िमोहनीय आदि भेदसे कमे १४८ 
प्रकारका होता है। इन सब कमौका मूलोच्छेदन होने पर आत्मा 
निज स्वभावमें रमण करता है-अर्थात्‌ मुक्ति ग्राप्त करता है। 


जेन 'ेज्ञान 


जैन संप्रदाय विशाह् भारतीय जातिका एक अंग है। 
भारतवर्षकी जो प्राचीन संस्कृति आज पुरातचशात्रियोंको चकित कर 
रही है उस संस्कृतिका पूरा और सच्चा इतिहास, जैन सम्प्रदावका 
अनुशीलन किये बिना नहीं जाना जा सकता; जैन सम्प्रदायके विवरणके 
विना' वह अपूर्ण रहता है। 
कुछ झोग भूछसते यह समझ लेते है कि जैन धर्मका ग्रादुर्भाव सवे 
प्रथम महावीरस्वामीने किया है, अर्थात्‌ उनका मत है कि जैन 
धमका जन्म इत्वीसनके पूषव छठी या सातवी शताब्दीमें हुवा है। 
जेकोबी जैसे समर्थ विद्यानोने यह श्रम निवारण करनेका खूब प्रयत्न 
किया है और उनका यह प्रयत्न अधिकांशमें सफरू हुवा है। 
जैन धरम इस संसारका म्राचीनसे प्राचोन धर्म है। भागवतकारने 
जिस ऋषमदेवको विष्णुका मुस्य-आदि अवतार माना है वही जेन 
संप्रदायका आदि ईसर, वर्तमान चौवीसीमें प्रथम तीथंकर है। 


पृण्यक्षेत्र भारतवर्ष जिस पुरुषश्रेष|्ठछक नामसे आज भी गौरवा- 
न्वित है, जिस महापुरुषके नाम पर प्रत्येक भारतवासीको अभिमन 
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है उस चक्रवर्ति-सम्राट भरतकों ब्राह्मण संप्रदाय और जैन संप्रदाय 
दोनों ही मक्तिभावसे वन्दन करते है। 
जिस रघुपतिंके चरित्रचित्रणते ब्राह्मण साहित्य जगमगा रहा है 
उस रामचनद्रकों भी जैन समाजने अपने अन्दर स्वीकार किया है। 
द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण और उनके ज्येष्ट बन्चुकी भी जैन साहित्यमें 
अच्छा स्थान मिला है। उनके एक आत्मीय-श्री नेमिनाथकी तो 
जैन धर्मके २२ वें तीथंकर होनेका सौभाग्य प्राप्त हुवा है। गौतमबुद्धके 
जन्मसे २५० वाई पहिले जैन धर्मके २३ वे तीथकर भगवान श्री पास 
नाथका भासन वर्तमान था। इन सब बातोंका ऐतिहासिक मूल्य चाहे 
जो हो, परन्तु यह तो सिंद्ध हो ही जाता है कि भगवान्‌ महावीर- 
स्वामीके आविर्भावसे पहिले भी भारतवर्षमें जैन धर्मका प्रभाव था। 
बौद्ध धर्मके प्राचीनातिग्राचीन ग्रन्थोंमे जो “ नायपुत्त ” और “ निरगंथ” 
के नाम मिलते है वे बुद्ध भगवानके पहिलेके थे इसमें तनिक भी 
सन्देहको स्थान नहीं है। जैन घम बौद्ध धर्मकी शाखा तो है ही नहीं, 
इतना ही नहीं वह बौद्ध धर्मसे अत्यन्त प्राचीन है। अत एवं हम यहां 
पुन; कहना चाहते है कि, भारतीय दर्शन, भारतीय सम्यता और 
भारतीय संत्कृतिके इतिहासमें जैन धमको एक महत्त्वपृ्ण स्थान ग्राप्त है। 
अत्यन्त प्राचीन कालकी अप स्पष्ट अथवा अस्पष्ट बातोंको तो 
जाने दीजिये। इतिहासके प्रभातकालसे जैन महापुरुषोंका गौरव 
भगवान्‌ अंशुमालीफी किरणेके समान प्रथ्वी पर देदीप्यमान होता ढुगता है| 
इस वातके प्रमाण मिठ्ते है कि भारतका चन्रवर्ति-सम्राट मौयकुल- 
भुकुटमणि चन्द्रगुप्त जैन धर्मका अनुरागी था। प्राचीनसे प्राचीन वैया- 
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करण आकटायन अथवा जैनेद्रका नाम व्याकरणका फौन विद्यार्थी 
नहीं जानता ! महाराज विक्रमाद्वियकी राजसभाके नवरत्नोंमें एक रत्न 
जैनधर्मावहम्बी था ऐसा अनुमान हो सकता है। अभिधान- 
प्रगेताओंमे श्री देमचद्राचपिका रथान बहुत ऊंचा है। दर्शनगाक्में 
गणितरमें, ज्योतिपमें, वेबकर्मे, कान्यमें और नीतिशात्न भादिमें जैन 
पण्डितोंने जो भाग लिया है -नये नये तथ्य प्रकट किये है -- उनकी 
गणना करना सहज काथे नहीं है | 

यूरोपके मध्यक्राीन लोक-साहित्यका मूछ भारतवर्ग है और 
भारतवर्षमें सवप्रथण छोकसाहित्यकी रचना जैन पण्डितोंने की है । 
जैन त्यागी पुरुष महान छोक-गिक्षक थे। 

शिल्प और स्थापत्यमें भी जैन अग्रगण्य थे। कोई भी तीए इस 
बातकी साक्षी दे सकता है। इलोरा जैसे रथानोंमें आज भी जैनोंकी 
कहाकरामतके भग्नावशेष देखे जा सकते हैं। आवु और शज्लुजयके 
मन्दिर किस कह्ामग्रेमीको मुघ नहीं करते ” आज भी दक्षिणमें गोमदे- 
खबरकी मूर्ति कालकी क्रताका हास्य करती हुई प्रतीत होती है। इस 
सम्बन्धमें इम्पीरीयछ गेजीटीयर आफ इंडियामें ढिखा है---८«॥'॥७७७ 

(/000859] 7707070॥0 'ध९ ऐं४॥7 हा&४6९8, ,,.., 87९ 87072 
$08 ज़णावेश8 0£ 6 ज़णपेंद...? ज॑गतमें यह एक आश्चर्य है | 

इसके अतिरिकि विधर्मियोंक्े थुग-युगव्यापी अत्याचारों, 
पस्ितनों, अग्नि और भृकृम्पके उएवोंते बचे हुवे जो नमूने आज 
मिलते है उनसे यह सिद्ध होता है कि उच सम्बताके छामग सभी 
क्षेत्रोंमें जेननि उन्नति की थी 
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जैंन समाजके 'धारावाही इतिहास पर प्रकाश डालनेकी 'मुझमें 
दांक्ति नहीं है । जैन विचास्वाहकी समस्त तरंगोंका दिग्दरान कराना 
भी असम्भवप्रायः है । में यहां केव्छ जैन देन और विज्ञानका 
संक्षित विवरण ही उपस्थित करना चाहता हूं । 

जैन सिद्धान्तानुसार जगंतमें मुख्य दो तत्व हैः जीव और अजीब) 
जीवका अर है आत्मा और जीवसे जो मित्र वह अजीव कहलाता है। 


विज्ञान-जढड़ विज्ञान 

जंड विज्ञानकी हस्ती अजीब पदार्थके आश्रित ही है। किसीको यह 
न समझ लेना चाहिये कि वेदान्त जिसे “ माया ” कहता है वही अजीब 
पदा है। मायाकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है; त्रह्मके विना वह बेकार है। परल्तु 
यह अजीवतत्व तो जीवतत्वके समान ही स्वाधीन, ख्वतन्त्र, अनादि और 
अनन्त है। अजीवको सांह्यकथित प्रकृति भी न मान बैठना चाहिये। 
ग्रक्ति य्पि स्वाधीन, स्व॒तन्त्र, अनादि, अनंत है तथापि वह एक है 
अजीव तत्व अनेक हैं। न्याय तथा वेशेषिक दरशन सम्मत 
अणु और परमाणु भी जैन सिंद्वान्तमान्य अजीव तल्से मिन्र है, 
क्यों कि अणु-परमाणुके अतिरिक्त अजीव तत्वके बहुतसे भेद है। 
वौद्वोकि “भून्य ”में भी यहअजीव तत्व नहीं समा जाता। जैन मतानु- 
सार अजीबके पांच भेद है--.पुदगल, घम, अवम, आंकाश और काल । 

पुदूगल 

जिसे अंग्रेजीमें मेटर (0086०) कहते है वही जैन दरशनमें 

पुदगल नामसे कथित है, यह कहा जागम्र तो अनुचित न होगा। 


जेंन विश्ञन ८हैः 


पुदगठको स्वरूप हैं।। रूप, रस, स्पर्श और गंध ये पुदगहके चार 
शुण है । पुदगलकी संस्या अनन्त है। शब्द, बन्ध (मिलन ), सूह्षतां, 
स्थूलता, आकार, भेद, अंधकार, छाया, आलोक और ताप - ये पुदगलके 
पर्याय हैं, अर्थात्‌ पुदगलसे इनकी उत्पत्ति होती है। शब्द, आलोक 
(प्रकाश ) और तापको पौदगलिकि माननेमें जेनोंने कुछ अंशोम वर्तमान - 
वैज्ञानिक खोजसे समता प्रदर्शित की है। अन्धकार और छायाको 
न्यायद्रन पीदरलिक नहीं मानता । वह तो इन्हे अभावमात्र ही मानता है। 
धर्म 
धर्मका अर्थ साधारणतः पुण्यकर्म समझा श्ञाता ह, परन्तु जैन दशीन 
इसका यहां मित्र अर्थ करता है। जैन मतानुसार इसका' अर्थ, टिएया- 
थं)6 ४ 770४०0 से मिह्ता जुल्ता ही है । जिस प्रकार मछलियोंकी 
गतिमें पानी सहायता देता है उसी प्रकार जो, अजीवतत्त पुद्गल 
और जीवको गति करनेमें.सहायता देता है उसे जन विज्ञान “धरमतत्तव! के 
नामसे पुकारता है। धर्म अमूत है, निष्किय है और नित्य हैं। वह 
(धर्म) जीव और पुदगलको गति नहीं देता- केवकछ उनकी गतिमें 
सहायक होता ह। ४ 
अधम 
अधर्मका अथपापकर्म न समझना चाहिये। जेन दरीन यहां इसका 
अथे ?िएए्ण९ ० ९% से मिलता जुलता करता है । रास्ता भूल' 
जाने पर मुसाफिर जिस प्रकार गाढ अंधकार फल हुवा देखकर रातको 
किसी जगह विश्राम करता हैं उसी प्रकार यह अधर्म-अजीवतत्त 
पुदगछ और जीवको स्थित रहनेमें सहायता देता है । घर्मके. समान' 


$ 
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अधम भी अमूत्त, निष्किय जौर नित्य है। वह जीव और पुदगलकी 
गतिको नहीं रोकता - केवल उनकी स्थितिमें सहायता करताहै। 


आकाश 

जो अजीवतत्व जीव आदि पदाथौकी अवकाश देता है 
अर्थात्‌ जिस अजीवतलके भीतर जीवादि पदाथ रह सकते हैं उसे 
आकाश कहते है। पाश्वात्य वैज्ञानिक इसे 58०6 कहते हैं। 
आकाश नित्य और व्यापक है, एवं जीव, पुद्गह, धम, अधम तथा 
कालका आश्रयभूत है । जैन इस आकाशके दो भेद करते है-(१) 
लोकाकाश, (२) अलोकाकाश। छोकाकाशमें ही जीवादि आश्रय 
ग्राप्त करते हैं । छोकाकाशके बाहद अनन्त -झूुत्यमय अछोक है। 


काल 
काका अथ +77०6 है। पदार्थके परिवर्तनमें जो अजीव- 
तत्व सहायता करता है उसका नाम कार है। यह नित्य है और 
अमृत है। उस असंज्य [१] दन्यते छोकाकाम परिण है | 


पुद्गढादि पंच तत्वकी इतनी आलोचनासे ही कोई भी समझ 
सकता है कि वर्तमान जड विज्ञानके मूल तत्त्व जैन दरीनमें छुपे हुवे हैं| 
ग्रचीन प्रीसके 72००००ए०४ से लेकर वर्तमान युगके 20800ग्रॉथी। 
तकके सभी वैज्ञानिकोंने 4०० पुदगलके अस्तित्वको स्वीकार किया 
है।ये 8०7 अनत है, यह बात भी पे सव मानते हैं | वे इस विषय - 
में भी एकमत है कि इनके संयोग-वियोगके कारण ही जड़ जगतके 
स्थूछ पदाथ उत्पन्न होते है और हयको प्राप्त होते है। 
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प्रथम ?िशाणशांदे१8, 2९0 आदि दाशनिक धम अथवा 
गज070]68 0६ 70४07 को स्वीकार नहीं करते थे, परन्तु चादमें 
न्यूटन आदि विद्वानोने गतितच्वके सिद्धान्तकी स्थापना की है। ग्रीसके 
90४०॥४॥४ आदि दार्शनिक “ अधर्म-तत्त्त ” माननेसे इन्कार करते थे, 
परन्तु बादमें ०९०४ €पुण॥0एंणा। में अधमैतत्तत - नामांतरसे ही 
सही - स्वोकार कर लिया गया। कैंट ओर देगल आकाश तचकों एक 
मानसिक व्यापार कहकर बिल्कुल ही उडा देना चाहते थे। पर्चु 
उसके बाद रसेछ जैसे आधुनिक दाशनिकोंने 070०० (आकाश)की 
ताचिकताको स्वीकार कर लिया | आकाश एक सत्‌ एवं सत्य पदार्थ 
है, इस बातकों अधिकांशमें ४7४ं॥ भी मानता है। आकाशके 
समान ही कालकी भी एक मनोन्यापार कहकर कुछ छोगोंने उड़ा 
दैनेकी कोशिश की थी, परन्तु फ्रांसका एक सुप्रसिद्ध दाशनिक 20088०॥ 
तो यहां तक कहता है कि काल वास्तवमें एक “09एथ0ए४० ए8४॥ए 
है। कालके प्रवकत अस्तित्वको स्वीकार किये बिना काम ही नहीं चल सकता। 

उपरोक्त पांच प्रकारंके अजीव पदाथोके साथ जो तत्व कमेवश - 
जंकड़ा हुवा है उसका नाम जीव है । 

जीव 

जन दर्शनका जीवतत्न वेदान्त दशनके अक्मते पृथक है। अहम 
एक और अद्वितीय है, परन्तु जीवोंकी संख्या अनन्त है। यह जीवतत्त 
सांख्यके पुरुषसे भी मित्र है, क्यों कि यह नित्यशुद्ध और नित्यमुक्त 
नहीं है, वल्कि बंधनम्रस्त है। यह जीवतत््व न्याय और वैशेषिक दरानके 
आत्मासे भी मित्र है, क्यों कि वह ( जीवतत्व) जड़ नहीं है, साक्षात्‌ 
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कर्ता है | बौद्ध जिसे विज्ञानप्रवाह कहते हैं, जीवतत्व वह भी नहीं 
है, क्यों कि जीवः सत्‌ , सत्य और नित्य पदार्थ हैं। जैन दंशनमें जीवके 
अस्तित्व, चेतना, उपयोग, प्रभुव्, कतृत्व, भोकृतृत्व, देहपरिमाणतव और 
अमूतव आदि गुणोंका वणन है। 
प्राणविधा 

प्राचीन जैनोने जो जीवबिचारका उपदेश किया है उसमें 
॥००४) विषयक ओधुनिक खोजका पूर्वामास भी भांति पाया: 
जाता' है'। जैन प्रथ्वी, जछ़, अग्नि और बायुमें सूक्ष्म - एकेद्रिय जीवोंका 
अस्तित्व मानते है | इसः सूक्ष्म एकेद्धिय जीवपुश्षको आज वैज्ञानिक 
--प्राणितच्ववेत्ता “707087200 एएुशआओंशा5 कहते हैं । जैन वनस्पति- 
कायको एकेन्द्रिय जीव मानते हैं | वनस्पतिमें भी ग्राण हैं, स्परीका 
अनुभव करनेकी शक्ति है, यह भी वे कहते हैं। इस आधुनिक युगमें 
आज्ाय जंगदीशचन्द्र बसुने वनस्पतिशाल सम्बन्धी जो नवीन 
अनुसन्धान: करके आश्चय फैला दिया है उसका मूल वस्तुतः इस 
एकेद्टिय जीववादमें, छुपा हुआ था | 

आत्मविद्या 

जीवतत्वके समान ही जेनप्ररृपित आत्मविद्या - 89०॥००४५ 
बहुतते आधुनिक अन्वेषणोंका आभास पाया जाता है। जीवके गुणोंकी 
गणनामें हमने “चेतना ” और “उपयोग 'का उल्लेख किया है। यहां 
इत्र मुल्य, गुणेके; विषयमें विशेष विचार करना: है | 

चेतना- 
चेतना, तीन तरहसे; होती | है-कर्मफहानुभूति, कार्यानुमूति और 


जैन विज्ञान पट 


ज्ञानानुभूति । स्थांवर जीव - पृथ्वी, पैनी, अग्नि, वायु और चन॑स्पतिके 
जीव - केवल कमेफलकी अनुभूति करते है। त्रस जीव - दो, तीन, 
चार और पांच ईद्वियंवाले जीव --अपने कार्यक्रा अंनुमव करते है। उच्च 
ग्रकारके जीव ज्ञानके अधिकारी होते हैं । चेतनाके इन तीन प्रकार 
अथवा पर्यायोंको पृण चेतन्यके ऋमविकासकी तीन मेजिले कहें तो 
अनुचित न होगा। जो छोग कहते है कि मनुष्यसे मित्न जीव केवल 
अचेतन यंत्रके समान है उनका खंडन जैनोंने हजारों वर्ष पहिले किया 
है । आधुनिक युगमें ऋमविकासमय मनोविज्ञान (िएणेंए०४7५ए 
9४9०7००४६७ के जो दो मूल सूत्र माने जाते है वे पहिलेसे ही जैन 
दरशनमें मौजूद थे। वे दो सूत्र ये है --( १) मनुष्यसे मित्र -निदृष् 
कोंटिके -प्राणियोमें एक प्रकारका -बिल्कुछ नौची कोटिका - चैतन्य 
5प0-॥078॥ 6०॥४५४००७४7७७४ होता है । इसी चैतन्यमेंसे मानव- 
चैतन्यका ऋमशः विकास होता है। (२) प्राण और चेतन्‍्य +गा०8 धावे 
007800787688 सवथा सहगामी होते है; (००-*आंथ्ाआं१७ है | 


० उपयोग 
... जीवका दूसरा विशिष्ट लक्षण उपयोग है। उपयोगके दो भेद है : 
एक दरनोपयोग और दूसरा ज्ञानोपयोग | 
दर्शन 
रूपादि विशेष ज्ञान-वर्जित 'सामान्यकी अनुभूतिकों दरशन 
कहते है । दर्शनके चार भेद है --(१) चक्लुदशन, (२) अचझ्ु- 
दरशेन, (३) अवधिदशन और (४) फेव्लदशन। चल्लु संवन्धी 
अनुभूतिमात्रका नाम चश्लुदरीन है 4 जब्द, रस, स्पश और गन्धकी 
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अनुमूतिकी अचझ्लुदगन कहते हैं। अवधि और केव असाधारण 
दरीन है । रथूछ इच्द्रियोंसे अगम्य विषयकी अवधिवाी अनुभूतिको 
अवधिदरीन कहते + । 776०४०)४४४४ संप्रदाय जिसे (॥90ए०ए॥॥०९९ 
कहते है, कुछ अंशोंमं अवधिदशन उसके समान है। विश्वकी समस्त 
बत्तुओके अपरोक्ष अनुभवका नाम केवल्दशन है। 


झान 
दरनके पश्चात ज्ञानके उद्यको उपयोगका दूसरा भेद कहे तो 
कह सकते है। ज्ञान प्रथमतः ढो प्रकारका है: एक प्रत्यक्ष और दूसरा 
परोक्ष। मति, श्रुत आदि अष्टविंध ज्ञान इन दो प्रकारके ज्ञानके अन्तगत 
आजाता है। उनमें “कुमति” मतिज्ञानका, ' कुश्नत ” श्ुतज्ञानका 
ओर “विभंग” अवधिज्ञनका आभास अर्थात्‌ 2७००8 ई00॥8 


मात्र होता है। 
मति 


दशनके परचात्‌ इन्द्रियज्ञानकी अपेक्षासे जिसकी उत्पत्ति होती 
है, उसका नाम मतिज्ञान है। मतिज्ञानके तीन भेद हैं: उपलब्धि, 
भावना और उपयोग । इस तीन ग्रकारके मतिज्ञानको जैन दार्शनिक 
बहुधा पांच भेदोंमें विभक्त करते है -मति, स्वृति, संज्ञा, चिता और 
आपिनिवोध । 

(शुद्ध) मति 

दर्णनके परचात्‌ तुर्त ही जो बृत्ति उत्पन्न होती है उसे उपलब्धि 
अथवा शुद्ध मतिज्ञान कहा जाता है। पाह्चात्य मनोविज्ञान इसे 
-5७॥०९ |8ए07॥ अथवा ?४०७कण कहता है । जैन दाशनिक 
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मतिज्ञानके दो भेद करते है। जिस मतिज्ञानका आधार वाक्य इच्दियां 
हैं वह इच्धियनिमित्त मतिजश्ञान; और जो केवछ अनिन्द्रिय है. अर्थात्‌ 
मनकी अपेक्षा रखता है वह अनिद्चियनिमित्त मतिज्ञान कहलाता है । 
दारानिक 00०४० ने 7068 0£ 8७०६४४०० और 2488 0 78॥6- 
०४०० नामक जिन दो चित्तवृत्तियोंका निरुपण किया है तथा 
आघुनिक दारानिक जिन्हें 2579806०४०॥ ( बहिरनुशीहन) और 
॥77080००४०॥ (अन्तरनुशीढन) द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते है उन्हींको 
लेन दारीनिक क्रमशः इन्द्रियनिमित्त मतिज्ञान तथा अनिन्द्रियनिमित्त 
मतिज्ञान कहते है, ऐसा कह सकते हैं। 

कण आदि पांच इच्द्रियोंके भेदसे इन्द्रियनिमित्त मतिज्ञान भी पांच 
प्रकारका है । 

जिस प्रकार वतमान युगके वैज्ञानिकोंने ?ै४/०७७४०॥ में 
विभिन्न प्रकारकी चित्तवृत्तियोंका पता ढ्गाया है, उसी प्रकार अति 
ग्राचीन कालमें जेन पण्डितोंने मतिज्ञानमें चार अकारकी इृत्तियां माहम 
की थी। उन्होंने इन्हें अवग्रह, ईहा, अवाय ओर घारणा नामसे क्रमबद्ध 
किया है। 

अबग्रह 

अवग्रह थाह्य वत्तुके सामान्य आकारको पहिंचान कराता है! 
इस बाह्य वस्तुके स्वरूपका सुनिश्चित, सबिशेष ज्ञान अवग्रहसे नहीं प्राप्त 
होता | यह 50789/707 अथवा कुछ अंशॉम गया) (00207 है | 

हम 
अबग्रहप्रहीत विषय पर ईहाकी क्रिया होती है। अवग्रहीत विषयके 


(८८ जिंनवाणी 


संबन्धम अधिक -विशेष जानमेकी खृहाका त्राम ईहां है। अर्थात्‌ 
>अवग्रहीत विषयके प्रणिधान्‌  ००७एप ४) ४७7800 (विचारणाैकी 
(ईहा कहते है ॥ 
अवापष ' 
यह पित्त इच्दियज्ञानकी तीसरी भूमिका है। हित विषयके 
संबन्धमें सविशेष ज्ञानका नाम अवाय है | इसे ?०००४ए४४० (थैश- 
/277970/ ( निर्धार) कह सकते है। 
घारणा 
धारणा इन्द्रिय ज्ञानके विषयको स्थितिंगील करती है। इसे 
?&6श॥एप्रधं ए४ंथएणा कह सकते है। धारणाकी भूमिका हो 
इन्द्रियश्ञानकी परिपृणता है । 
अवग्रह आदिके और भी वहुतसे सूक्ष्म भेद है, पर्तु विस्तार 
हो जाय या विषय क्लि्ट हो जाय इस भयसे उन्हें छोड़ दिया गया है। 
विदृजन इतने ही से यह बात समझ सकते है कि आधुनिक 
युरोपीय विद्वानोंने ?०००७०४०॥ के विकासका जो क्रम बतलाया 
है उसका विवरण जैन पण्डितोंने पहिले ही से झुद्द मतिज्ञानके प्रकरणमें 
कर दिया है। 
स्मृति 
मतिज्ञानके दूसरे प्रकारका नाम स्वृति है। इससे इन्द्रियज्ञानके 
विषयका स्मरण होता है । स्मृतिको पाइ्चात्य वैज्ञानिक 00०ी९९०ा 
अथवा 726००६०ए४०७ कहते है। ०००७ के अतानुसार तो 
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श्मरणका विषय अथवा 70०७ केबल मरणोन्मुख इन्द्रियज्ञान है --- 
+गीएगड 07 १४७जञंगड ४६॥४९। णा6 भी यही मानता है। 
'दार्शनिक +थंपे इस सिद्धान्तका उत्तम रीतिसे खण्डन करता है। 
चह कहता हैं कि स्मरणके विपयको इृ्त्रिय-ज्ञान-विषयकी अपेक्षा 
अवरस्य है और उसमें साह्श्य मी है, तथापि कितने ही अंशोमें यह 
विषय नवीन है । ऐसा माहठम होता है कि जैन पण्डितोंने हजारों बरष 
पूवे स्मृतिज्ञानके विषयमें जो नि्णेय किया था उसीका ये वैज्ञानिक 
"मानों अनुवाद कर रहे है; और यह कुछ कम आश्चयकी वात नहीं है। 
संज्ञा 

संज्ञाका दूसरा नाम प्रत्यमिज्ञान है| पाम्वात्य मनोविज्ञानमें इसे 
खफहांपाश्रां0, (077४४8४०0. और ००१०९४४०४ कहते हैं । 
अनुभूति अथवा स्पतिकी सहायतासे विषयकी तुलना या संकल्ना 
'दरा ज्ञान संगृहीत करनेको प्रत्यभिज्ञान कहते है । इस प्रत्यमिज्ञानकी 
सहायतापे चार प्रकारका ज्ञान प्राप्त हो सकता है-(१) गवय (नीलगौ) 
नामक प्राणी गायजैसा होता है। अंग्रेजीमें इस ज्ञानको 2880०॑&४07 
059 धांएं&757 कहते है | (२) भेस नामक प्राणी गायसे मिन्न 
प्रकारका होता है अर्थात्‌ 888009907 07 (४ 077४४ | गो-पिंड 
अर्थात्‌ गाय-विशेषको देखनेसे गोत्व अर्थात्‌ गो-सामान्य विषयक ज्ञान 
होता है | इस सामान्य ज्ञानकों अंग्रेजीमँ ०००४७४०० कहते हें! | 
'मिन्न मित्र विषयोके सामान्यको जैन दरीनमें तियक सामान्य कहा है-। 
इसका पास्वात्य नाम 0०७०5 346% है। (४) एक ही पदायकी 
मिल मित्र प्रिणतिमें भी उसी एक एवं अद्वितोय पदार्थक्री उपलब्धिहोती 
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है । अंगूठी या कुंडल्के मित्र मित्र आकारोंमें, मित्र मित्र अहंकार रुपमें 
परिणत होने पर भी, उनमें हम प्रत्यमिज्ञानके प्रतापसे सुवण नामक मूल 
द्व्यकोी ही देख सकते है। मित्र मिन्न परिणतियोंमें जो दन्यगत ऐक्य, 
सामान्य है उसे जैन दरीन ऊध्वेता-सामान्य कहता है। ऊब्वेता- 
सामान्यका पाह्वात्य नाम 57४0४४एकप0 अथवा 4856 है | 
चिता 
साधारणत' चिन्ताको तक या उह कहा जाता है। प्रत्यमि- 
शानसे प्राप्त दोनों विषयोंमें अच्छे संवन्‍्धकी खोज करना तर्कका काम 
है। पारचात्य मनोविज्ञान इसे /04००४०॥ कहता है। युरोपीय प/एडत 
कहते है. कि 0१7600॥, 0080"ए४४०। -भूयोदशीनका फल है। 
जैन नैयायिक भी उपलम्भ और अनुपलम्भ द्वारा तककी प्रतिष्ठा मानते 
है। दोनेके कथनका ताथथ एक ही।है। पाश्वात्य तार्किक 
ग्रापराकाए९ ॥णाए को एक 7एएश्षपं॥08 अथवा 770ण०4ीए079॥] 
7०४70०४४9 कहते है जैनाचायौने फितनी ही शताब्दी पूर्व यही 
बात कह दी थी। उनके मतानुसार तकलुव्ध सम्बन्धका नाम अविना- 
भाव अथवा अन्यथानुपर्पत्ति है । 
अभिनिदोध 
तकरब्ध विषयको सहायतासे होनेवाले अन्य विषयके ज्ञानकी अमि- 
निवोध कहते है। साधारणतः अभिनिवोधको अनुमान माना जाता है। 
इसीको पास्चात्य ग्रन्धोंमे अनुमान ७९7७०), 6४0७780४ 07 
अथवा '/08४0 नाम दिया गया है। घुवां देखकर यह कहना कि 
पव॑तो चहिमान्‌? (परेतमें अग्नि) है-इस प्रकारके बोधका नाम अनुमान 
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है। इसमें पर्वत 'धर्मो/ किंवा “पक्ष '; वहि “ साध्य '; और घूम हितु !,. 
: हिंग! अथवा “व्यपंदेश! है । पार्चात्य न्यायग्रन्थोंमें 09)0ट7 के 
अन्तगत इन्हीं तीन विषयोंकी विधमानता दिखती है | इनके नाम '7707" 
70, ध्रुंण! 870 और 7004]6 इछप॥ है | अनुमान व्यापिज्ञान 
पर -अर्थात्‌ अग्वि और घूममें जैसा अविनाभाव संबन्ध है उस पर -- 
प्रतिष्ठित है। यह व्यातितत्व पास्वात्य न्यायके 28पर/ए०१ 0 06" 
7४१0]6 ६७०० के अन्तर्गत है। जैन दृष्टिसे अनुमानके दो भेद है-- 
(१) स्वार्थानुमान और (२) परार्थानुमान | जिस अनुमान छारा 
अनुमापक स्वयं किसी तथ्यकी खोज करता है उसे स्वार्थानुमान, और 
जिस वचन-विन्यास द्वारा उक्त अनुमापक अन्यको वह तथ्य समझाता 
है उसे परार्थानुमान कहते है। भ्रीक दाशनिक 227800/06 अनुमानके 
तीन अवयव बतलाता ऐ--(१ )जो जो धूमवाव्‌ है वह वहिमान्‌ है.. 
(२) यह परवेत धूमवान है, (३) अत एवं यह पर्वत वहिमान है | बौद्ध 
'अनुमानके तीन अवयव इस प्रकार बताते है-(१) जो घूमवान्‌ है वह 
वहिमान्‌ है। (२) यथा महानस (३) यह पर्वत धूमवान्‌ है। मीमांसक 
भी अनुमानके तीन अवयव मानते है। इनके मतानुसार अनुमानके ये 
दो रूप हो सकते हैं : प्रथम रूप-(१) यह पव॑त वहिमान्‌ है, (२) 
क्यों कि यह धूमवान्‌ है, (१) जो धूमवान्‌ होता है वह वहिमान्‌ होता 
है, यथा महानस । द्वितीय रूप-(१) जो धूमवान्‌ है वह वहिमान्‌ है, 
यथा महानस | यह पर्वत वहिमान्‌ है। नेयायिक अनुमानको पश्चावयव 
मानते हैं | उनके मतानुसार अनुमानका आकार यह होगा-(१)' 
यह्‌ पर्वत वहिमान्‌ है, (२) क्यों कि यह धूमवान्‌ है। (३) जो 
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“धूमवान्‌ होता है वह वहिमान्‌ होता है यथा महानस। (४) यह परत 
धूमवान्‌ है, (५) इस लिये यह वहिमाव्‌ है। अनुमानके ये पांच 

अवयच ऋमशः प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमनके नामसे 

प्रसिद्ग हैं | जैन दर्णनके नैयायिक कहते है कि उदाहरण, उपनय और 

निगमन निरथक है | जैन अनुमानके दो अवयव मानते है-(१) यह 

पर्नतत वहिमान्‌ है, (२) क्यों कि यह धूमवात्‌ है। जैन कहते हैं कि 

कोई भी बुद्विमान्‌ प्राणी इन दो अवयवोंसे ही अनुमानके विषयको समझ 
सकता है | अत एवं अनुमानके अन्य अवयव वेकार है । परल्तु यदि 

श्रोता अल्यवुद्धि हो तो उसके लिये जैन लोग नेयायिकोके पांच अवयवोंका 

स्वीकार करते ही है, इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त प्रतिज्ञाग॒द्धि, हेतुशुद्नि 

जैसे और भी पांच अवयव चढाकर अनुमानके दस अवयव बनाते हैं । 

श्रुतज्ञान 

अनुमान तक मतिज्ञानका, अर्थात्‌ इन्त्रियसंम्छिष्ट ज्ञानका अधिकार 

है। शुतज्ञान नित्य-सत्यके भण्डाररूप है; इसीका दूसरा नाम 
आगम है | जैन ऋगेदादि चार वेदांकी आगम या प्रमांणरूप नहीं 

मानते | वे कहते है कि जिन्होंने अपनी साधना-तपश्चयकि बलसे 

डोकोत्तरत्व प्राप्त किया है उन्हीं सिद्ध, स्वज्ञ, तीथैकर भगवानके वचन 

स्वोत्कृष्ट आगम हो सकते है। कमी कमी जैन अपने आगमको 

वेद भी कहते है और उन्हें चार भागोंमें विभक्त करते है। जिसे 

अकार मतिज्ञानके अवग्रहदि चार भेद अथवा पर्याय है उसी प्रकार थे 
अतज्ञानके भी लब्धि, भावना, उपयोग और नय ये चार भेद करते हैं-| 

ये चार भेद वस्तुतः व्याल्यान-मेदमात्र है । इस च्याख्यानप्रणाल्ीको 
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कुछ अंगों पाश्चात्य तर्कविया विषयक 9:ए/४8#07 के समान 
कह: सकते है। 

लब्धि, 

किसी भी पदाथको, उसके साथ, सम्बन्ध रखनेवाले, किसी भी' 
व्िवयकी! सहायतासे समझानेका नाम रून्धि है। 

भावना 

किसी भी विपयको, पूर्व अवधारित किसी विषयके स्वरूप, 
उसकी प्रकृति अथवा क्रियाक्की सहायतासे समझानेके प्रयलकों मावना 
कहते है | भावना विषय-ब्याख्यानकी एक अति उन्नत प्रणाली है | 
यह पदार्थ एवं तत्सम्बन्धी अन्य वहुतसी वस्तुओं पर विचार करके 
निणेय करने योग्य पदार्थका निरूपण करनेको आगे बच्ती है। 

उपयोग 
भावना-प्रयोग द्वारा पदाथथेका स्वरूपनिर्देश करनेका नाम 
उपयोग है। 
संय 

भारतीय दर्शनोंमें “ नयविचार ” जेन दर्शनकी एक विशेषता 
है । पदार्थकी संपृणताकी ओर पृ ध्यान दिये बिना, किसी एक विशिष्ट 
इृश्टिकोणसे विषयकी प्रकृतिका निरूपण करना “ नय ” कहताता है । 
इव्या्थिक और पर्यायार्थिक नामसे नयके दो भेद है। द्व्यार्थिक नयका 
विषय द्रव्य और पर्यावार्थिक नयका विषय पर्याय है | द्व्यार्थिक नय 
- नेगम, संग्रह और व्यवहार भेदसे तीन प्रकारका होता है । ऋजुसूत्र, शब्द, 
समभिरूद तथा एवंभूत मेद्से पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका होता हे | 
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के 


नंगस 
वस्तु-स्वछूपका विचार न करके, फिसी एक बाह्य स्वरूप 
सम्बंधी विचार करनेका नाम नेगम है| कोह व्यक्ति ईंधन, पानी और 
अन्य सामग्री लिये जाता हो, तब उससे पूछा जाय कि “तुम यह 
क्या करते हो?” तो वह उत्तरमें कहे कि “मुझे रसोई करनी है” | उसका 
यह उत्तर नेगमनयकी दइृश्सि होगा। इसमें इंधन, पानी तथा अन्य 
सामग्रीके स्वरूपके सम्बन्ध कुछ भी नहीं कहा गया। केवल यही 
बताया गया है कि उसका क्या उद्देश्य है। 
संग्रह 
वस्तुके विशेष भावकी ओर ध्यान न देकर, वह वस्तु जिस 
आभावसंबन्धसें अपनी जातिकी अन्य वस्तुओंके साथ साय या समानता 
रखती हो उसकी ओर ध्यान देनेका नाम संग्रहनय है | संग्रहनयसे 
'पाइचात्य दशनके (0॥88890७४0०॥ का मिलान कर सकते हैं। 
व्यवहार 
उपरोक्त-संप्रह-नयसे यह बिल्कुल अछग पडता है। सामान्य 
भावकी उपेक्षा करके विशिष्टताकी ओर ध्यान देनेका नाम व्यवहारनय 
है | पाइ्चात्य विज्ञानमें इसे 90900 2870०7 जैथवा [707श्ञ१ब्रांणा 
कहा जाता है। 
ऋजुस्तत्र 
वस्तुकी परिधिकों कुछ अधिक सकुचित करके, उसकी वर्शषमान 
अवस्था छारा निरृपण करनेका नाम ऋजुसूत्र है। 
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शुरू 

यह और इसके बादके दो नय शझब्दके अर्थंका विचार करते 
हैं। किसी शब्दका वास्तविक सगे क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर तीन 
प्रकारके नय अपनी अपनी पदतिते देते हैं। प्रत्येक परवर्ति नय, अपनेत्े 
पूर्ति नयक्ी अपेश्ञा शा्फ़े अथफों अधिक संकीग बनाता है। 
/ शब्द-मम ! शम्दमं अधिकसे अधिक जगफा आरोपण करता है| 
एप शद्-नयका आशय यह होता है कि एकार्थवाचक शब्द छिंग, 
वचनादि ऋमसे परस्पर भिन्न होने पर भी एक ही अथके थोतक होते हैं | 


समभिरुठ 

समभिरूद प्रत्येक शब्दके मूल धातुकी ओर ले जाता है। वह वतलाता 
है कि एफार्थवाचक शदद भी वत्तुतः मित्र भिन्न अथको घोतित करते 
हैं| शक तथा पुर्दर शख, शब्दनयके अनुसार एकाथवादी हैं 
पल्तु सममिरूख़के अनुसार झक्तिम्ाढ़ी पुरुष ही जक, और पुरविदारक 
ही पुरंदर कहछायेगा | अर्थात्‌ टूस नयके अनुसार अक्र और पुर्दरका 
अथ मित्र भिन्न है| ु 

एवं भ्रूत 
जहां तक पदा निर्टिट रूपसे फ्रियाभील होता है उसी 

समय तक उस पदाथकों तसन्वन्धी क्रियावाचक शब्दसे पहिचाना जा 
सकता है; उत्तके दूसरे क्षणते उस भदका व्यवहार बन्द हो जाता 
हैं। जय तक पुरुष शक्तियाढ़ी है तभी तक वह “गक्र! है 
गक्तिहीन होते ही यह व्यवहार बन्द हो जाता है. अर्थात्‌ फिर उसे 
शक नहीं कह सऊते। इसे “ एवंमृत-नय ” कहते है | 
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नयसे पदाथका एकदेश माढम होता है । पदाथके यथार्थ और 
पूणे स्वरूपको जाननेके लिये जैनागम-स्वीकृत स्याह्मादुका आश्रय छेना 
चाहिये | यह स्थाह्माद्‌ अथवा सप्तमंगी जैन दशनकी एक महानसे 
महान विशिष्टता है। 

स्याड्राद्‌ 

पदार्थ अगगित गुणके आधारूूप है। इन समस्त मित्र गुणोंका 
पदार्थमें क्रम' आरोप करनेका नाम स्याद्ाद नहीं है। एक प््ख़ 
अद्वितीय गुणका पदा्थमें आरोपण किया जाय तो उसका सात प्रकारसे 
निरूपण हो सकता है-उसका वर्णन सात प्रकारसे किया जा सकता है। 
इस सप्तवा विवरणका नाम स्वाह्राद अथवा सप्तभंगी न्‍्याव है। उठा- 
हरणाथ, घट नामक्र पदाथमें अस्तित्व नामक गुणका आरोप करे तो 
उसका निरूपण निम्नलिखित विधिसे सात ग्रकारसे कर सकते है--- 


(१) स्पादस्ति घट) अर्थात्‌ किसी एक अपेंक्षासे [| किसी एक 
इृष्टिकोणसे-विंचारसे | घट है ऐसा कह सकते है। परन्तु 'घट है? इसका 
अमिप्राय क्या है? इसका यह अर्थ नहीं कि घट एक नित्य, सत्य, 
अनन्त, अनाडि, अपरिवतेनीय पदार्थरूपमें विमान है। “ घट है 
इसका अथ यही है कि स्वरूपके विचारसे अर्थात्‌ घटरूपसे; त्व-द्वव्यके 
विचारते अर्थात्‌ वह मिद्रीझ़ा वना है इस इश्टिसे; स्व-क्षेत्रके विचारसे 
अर्धात्‌ अमुक गहरमें (पटना शहरमें) और स्व-काढ अर्थाद्‌ अम्ुक 
एक ऋतु (वर्सत ऋतु )में वह वर्तमान है । 

. (२) स्थान्नास्ति घट। अर्थात्‌ किसी एक अपेक्षासे घट नहीं 
है। पर-रूप अर्थात्‌ पट-रूपमे, पर-द्रत्यके विचारसे अर्थात्‌ ख्वणमय 
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अलंकारकी अपेक्षासे, पर-झ्षेत्र अर्थात्‌ अन्य किसी शहरकी ( गांधारकी ) 
अपेक्षातरे और पर-कालकी अर्थात्‌ अन्य किसी ऋतु ( शीतरतु )क 
अपेक्षासे यह घट नहीं है, यह भी कह सकते है। 

(३) स्पादस्ति नास्ति च घट) अर्थात्‌ एक अपेक्षासे घट है' 
और अन्य जपेक्षासे घट नहीं है। स्व-रत्य, सन-क्षेत्रकी अपेक्षासे वह 
धट है और पर-द्रव्य, पर-क्षेत्रकी अपेक्षाते वह घट नहीं है। यह वात 
ऊपर कही जा चुकी है। ह 

(४) स्थादवक्तव्य; घट; अर्थात्‌ एक अपेक्षाते घट अवक्तन्यं 
है। एक ही समयमें हमें ऐसा प्रतीत हो कि घट है और घट नहीं है 
तो इसका अथे यह हुवा कि घट अवक्तन्य हो गया, क्यों कि भाषामें 
कोई भी शब्द ऐसा नहीं है, जो एक ही समयमें अस्तित्व और 
नास्तित्वको प्रकट कर सके। तीसरे भेदमें हम जो घटका अस्तित्व 
देख आये है उसका आशय यह नहीं है कि जिस क्षणमें हमें घटका 
अस्तित्व प्रतीत होता हूँ उसी क्षणमें उसका नास्तित्व प्रतीत होता है। 

(५) स्पादस्ति च अवक्तव्यः घढ। अर्थात्‌ एक अपेक्षासे घट 
है और वह भी अवक्तन्य है। प्रथण और चतुथ भेदकोी एक साथ 
मिलानेसे यह भेद समझमें आ सकेगा | 

(६) स्पान्नास्ति च अवक्तव्य! घट अर्थात्‌ एक भपेक्षासे 
धट नहीं है और वह भी अवक्तन्य है। इस नयका आधार दूसरे 
और चौथे मेदका संकलन है। 

(७) स्पादस्ति च वास्ति च अवक्तव्यः घटः अर्थात्‌ एक 

५ 
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ज़पेक्षासे घट है, घट नहीं है, और वह भी अवक्तन्य है। यह सप्तम 
जद तीसरे और चौथे भेदके योगसे बना है। 

जैन दाशनिकोका कहना है कि यथाथ वस्तुविचारके लिये यह 
सप्तमंगी अथवा स्पाद्माद अनिवाये है। स्पाद्मादका आश्रय लिये बिना 
वस्तुका स्वरूप समझमें नहीं आ सकता। “घट है! ऐसा कहनेमात्रसे 
उसका समस्त विवरण हो गया ऐसा नहीं कह सकते। “घट नहीं है! 
ऐसा बहनेमें भी बहुत अपूर्णता रह जाती है। “घट है और घट नहीं 
है! ऐसा कह देना भी फ्राफी नहीं है। “घट अवक्तन्य है? यह भी 
पृ विवरण न हुवा। जैन इस बात पर बड़ा जोर देते है कि 
सप्तमंगीके एक दो भेदोकी सहायतासे वस्तु-स्वमावका पूणें निरूपण 
नहीं हो सकता। 

'. और जैनोंका उक्त मन्तव्य नगण्य कह देने योग्य नहीं है। प्रत्येक 
भेदमें कुछ न कुछ सत्य तो अवश्य है। पृवोक्त सातों नयकी दश्टिसे 
देखा जाय तभी पूणे सत्य एवं तथ्य माढम हो सकता है। जिस 
प्रकार अस्तित्वके विषयमें सप्तमंगीका ऋमश' व्यवहार हुआ है उसी 
प्रकार नित्यता आदि गुणों पर भी उसे घठा सकते हैं। अर्थात्‌ पदाथ 
नित्य है या अनित्य, यह जाननेके लिये भी जैन पूर्वोक्त सप्रमंगीका 
आश्रय लेते हैं। जैन सिद्धान्त तो कहता है कि पदाओ-तत््वके निरूपणके 
लिये स्याद्गाद ही एकमात्र उपाय है। 
द्र्य 

द्रव्यकी उत्पत्ति है और उनका विनाश भी है ऐेसा हम सब 
मानते है। भारतव्षमें बौद्ध और ग्रीसमें प्र७७॥६ए६के शिष्य हन्यको 
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अनित्य मानते थे, परन्तु वस्तुतः देखा जाय तो, दिखल्ाई देनेवाले 
उत्पत्ति और विनारामें अर्थात्‌ परिवितेनमात्रके मूल एक ऐसा तत्त्व 
रहता है जो संदेव अविक्ृत ही रहता है। उदाहरणके डिये, स्वर्णालंकारके 
परिवरततनमें सोना तो वहका वंही रहेगा - कैवछ उसके आकारमें परिवर्तन 
होता रहता है। मारतवर्षमें वेदान्तियोने और औसमें [48७0७॥४०6७४के 
अनुयायियोंने परिवर्तेनवाद जेसी वस्तुकी ही उड़ा व्या है। उन्होंने 
द्रव्यकी नित्य सत्ता और अविकृृति पर ही भार दिया है| स्याद्गादी जैन 
इन दोनों वातोंकों अमुक अपेक्षासे स्वीकार करते है और अमुक अपेक्षासे 
इनका परिहार करते है। वे कहते हैं कि सत्ता भी है और परिवर्तन 
भी है। यही कारण है कि वे दृब्यका वर्णन करते समय उसे “ उत्पाद- 
व्यय-प्रौष्ययुक्त ' कहते हैं। अर्थात्‌ (१) द्न्यकी उत्पत्ति है, (२) द्ब्यका 
विनाद है और (३) द्ब्यके भीतर एक ऐसा तच है जो उत्पत्ति-विनाशरूप 
यरिवर्तनमें भी अविक्ृत-अपरिवर्तित और झट्टट रहता है । 
द्रव्य, गुण, पर्याय 
द्रव्यका विचार करनेके समय उसके गुण और पर्याय पर भी विचार 
करना आवश्यक है। जैन लोग द्व्यको कुछ जँशोमें (0६6४४ के 
8ए080०० के समान मानते है। द्रब्यके साथ जो चिरकाढ 
अविच्छिन्न रूपते रहता है अथवा जिसके विना हृव्य, द्रव्य ही नहीं 
रहता, उसे “ गुण ! कहते हैं| हन्य स्वभावतः अविकृृत रहकर अनन्त 
पस्वितनोंके भीतर जो दिखलाई देता है वह पर्याय है। जैन जिसे 
थर्याय कहते हैं उसे (0७7४०887 77046 कहता है। जैन दृशिसे 
पुदगछ, घम, अपम, आकाश और काछ ये पांच अजीव द्रव्य है £ 


१०० ' जिनवाणी 
जीव भी द्रव्य है और सब मिलकर कुछ छः द्रव्य हैं। 
अपधिज्ञान 
मति-श्रुतादि पंचविध ज्ञानमें मतिज्ञान ओर अ्रुतज्ञान पर विचार 
किया गया है। अब अवधिज्ञानादि पर विचार करेंगे। 
जो सव रूप-विशिष्ट द्रव्य स्थूछ इच्द्रियोंक लिये अगोचर है उनकी. 
असाधारण अनुमूतिका नाम अवधिज्ञन है। आजकल जिसे एव- 
४09४706 कहते है, कुछ अंशोमं अवधिज्ञानकी उसके साथ तुलना कर 
सकते है | अवधिज्ञानके तीन भेद है - देशावधि, परमावधि और 
सर्वावधि | देशावधि दिशा और काल्से सीमाबद्ध है । परमावधिं असीम 
हैं। सर्वावधिके द्वारा विश्लके समस्त रृपयुक्त दृब्योंका अनुभव हो 
सकता है। 
मनःपयेच 
अन्यकी चित्तवृत्तिके विषयके अनुभवका नाम “'मन'पर्यवज्ञान! है। 
पाज्वात्य विज्ञानमें इसे टेलीपेथी अथवा >व-१७४५॥०४ कहते 
हैं। मन'प्रयेवज्ञानके ऋजुमति तथा विपुल्मति, ये ढो भेद है। 
ऋजुमति संकीणेतर है। विपुल्मतिकी सहायतासे पिस्वके समस्त 
चित्तसंबन्धो विषयोंका सूत्म अवक्रोकन हो सकता है। 
केवलज्नान 
चैतन्यमुक्त जीवोके ज्ञानकी यह एकदम अन्तिम मर्यादा है | 
केबठश्ानमें विज्वके समस्त विषयोका समावेश हो जाता है। केवल्ज्ञान॑ 
माने स्वेजता ऐसा कह सकते है। केवर्ज्ञान आत्मामेंस़े ही उत्पन 
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होता है। इसमें इन्द्िय या अन्य किसी वस्तुकी सहायताकी आवश्यकता 
नहीं होती 4 


केवलजानी मुक्तिको प्राप्त या मुक्त पुरुष होता है। यहां केवरज्ञानके 
साथ ही हमें जेन दरशनकथित सात त्वोंका स्मरण होता है। इन सात 
तलोंके नाम ये हैं- जीव, अजीव, आश्रव, चंध, संवर, निर्जरा 
और मोक्ष । 

जीव, अजीब 

जैन दशनानुसार जीव चेतनादि गुण विशिष्ट है। स्वभावतः 
झुद्ध जीव अनादि काछसे अजीवतत्वसे लिप्त है । इस अजीब तसे 
छुटकारा पानेका नाम मुक्ति है । 

आश्रव 

स्वभावतः शुद्ध जीव जब राग-द्रेष करता है तब जीवमें कर्म- 
'पुदगल आश्रव ग्राप्त करते है- प्रवेश करते है। आश्रवके दो भेद हैं-- 
एक शुभ और दूसरा अशुभ । शुभ आश्रवसे जीव स्वर्गादिके सुखोंका 
अधकारि वनता है और अज्ुभ आश्रवसे इसे नरकादिकी यातनाएं 
सहन करनी पड़ती है | आश्रवकाहमें जो कमे-पुद्गल जीवमें प्रवेश 
करते है उनकी प्रकृति आठ ग्रकारकी होती है। ज्ञानावरणीय कर्म 
दशैनावरणीय कम, मोहनीय केस, वेदुनीय कम, आयुकर्म, नामक 
गोनरकम और अन्तरायकर्म । 


.. जो कम ज्ञानकी ढक लेता है वह ज्ञानावरणीय है। जिससे 
“जीवका स्वाभाविक दरशनगुण ढक जाता है वह दर्शनावरणीय है | 
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जो कर्म जीवके सम्यकृत्व और चारि्रिगुणका घात करता है, जीवको 
अश्रद्धा और लोभादिमें फंसा देता है उसका नाम मोहनीय कर्म है। 
वैदनीय कमके ग्रतापसे जीवको सुख-दुःखरूप सामग्री प्राप्त होती है । 
आयुकमके परिणामस्वरूप जीव मनुष्यादिके आयुष्यको प्राप्त करता 
है । जीवकी गति, जाति, शरीर आदिके साथ नामकर्मका संबंध रहता 
है। उच था नीच गोत्र मिलनेका आधार गोन्रकम हे | अन्तराय- 
कर्मसे दानादि सत्कार्यमें भी विन्न पड़तां है। इस अष्टविध कमके अन्य 
बहुतसे भेद है, जिन्हे विस्तारभयसे छोड़ दिया गया है। 

बघ 
स्वमावतः मुक्त जीव उपरोक्त कथनानुसार कमपुद्गलके आश्रवसे 
बन्धनग्रस्त रहता है। अजीब कमैपुद्गलके साथ जीवके मिल जानेका: 
नाम बंध है । 
संवर 
सांसारिक मोहमें पड़े हुवे जीवमें कर्मका आश्रव जिसके द्वारा 
रुक जाता है उसका नाम संवर है | संवर बंधनम्रस्त जीवको मुक्ति- 
मार्ग पर हे जाता है। जैन शात्रोंमें कथित तीन गुतति, पांच समिति, 
दशविध यतिधरम, बारह अनुप्रेक्षा, बाईस प्रकारंके परिषह्वका जय, पांच 
प्रकारका चार और बारह प्रकारका तप संवर साधनेके साधन 
है। इन सबके रक्षणोंका वणन करनेका यह स्थान नहीं है । 
निजरा 
कमके एकदेशीय क्षयका नाम निजरा है। उसके दो भेद है-- 
एक सविपाक और दूसरा अविपाक | निर्दिष्ट फलभोगके परचात्‌ 
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कर्मका जो स्वाभाविक क्षय होता है उसका नाम सविषाक निजरा है; 
और कमभोगसे पहिले ध्यानादि साधना द्वारा जो कमक्षय होता है 
उसका नाम अविषाक निनरा है । 
मोक्ष 

जीवके समस्त कर्मोका अन्त होने पर वह मोक्षको -स्वाभाविक 
अवस्थाकों - प्राप्त करता है। 

जैन शाह्ममें मोक्षमागके १४ सोपानोका वर्णन है। इन्हे १४ 
गुणस्थानक कहा जाता है। यहां तो केवल उनके नाम ही लिख कर 
सन्तोष करता हूं । (१) मिध्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) 
अविरत सम्यकृत्व, (५) देशविरत, (६) ग्रमत्तविरत, (७) अग्रमत्तविर्त, 
(८) अपूविकरण, (९) अनिवृत्तिकरण, (१०) सूक््मसंपराय, (११) उप- 
शांतमोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) सयोगकेवढी, (१४) अयोगकेवली॥ 
इन सबके लक्षणको छोड़ देता हुं। 

मोक्षप्रागे 

जैनाचाये सम्यगृदर्शन, सम्यगुज्ञान और सम्यकूचास्रिको- 
एकसाथ तीनोंकों -मोक्षमार्गप्रापक - मोक्षमागमें छेजानेवाढा -- कहते 
है। इन्हें त्रिरन अथवा रनत्रयी भी कहा जाता है। 

सम्यगदशन 

जीव, अजीव आदि पूर्वकथित तत्वोंका जो विवरण फिया उसमें 

अचछ श्रद्धा रखनेका नाम सम्यगृदरशीन है। 


सम्यगन्ञान 
' संशय, विपयय और अनध्यवसाय नामक तीन प्रकारके समारोप॑ 
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अथवा ये तीन प्रकारको भ्रान्तियां हैं। इन समारोपोंसे रहित-श्रान्ति- 
रहित-ज्ञानका नाम सम्यगज्ञान है | 
सम्यकूचारित्र - 

राग-दैपरहित होकर पवित्र आचरणका अनुष्टान करनेका नाम 

सम्यकृचार्रि है । 
उपसंदार ु 

जैन विज्ञानका वणन करते समय, यहां और भी बहुतसी बातोंका 
उल्लेख करना आवश्यक है। परन्तु श्रोताओंको या वाचकोंको अरुचि 
भ हो जाय - वे उकता न जाय - इस उद्देश्यसे मैने यथागक्य संक्षेप ही 
किया है। नहीं तो जैन काव्य, जैन कथा, जैन साहित्य, जेन 
भीतिम्रन्थ, जैन ज्योतिष, जैन चिकिससाशात्र आदिमें इतनी बाते, इतने 
सिद्धान्त और इतने ऐतिहासिक उपकरण हैं कि उनका उचित विवेचन 
किये बिना साधारण जनता उन्हे समझ नहीं सकती | मैंने यहां जेन 
विज्ञानकी जो रूपरेखा दिखलाई है वह तो बिल्कुल साधारण है; इसे 
तो जैन दशनफा केवल हाडपिजर कहा जाय तो भी अनुचित न होगा। 
,, प्रमाणाभास क्या है  वादविचार कैसा होता है! फ़हपरीक्षाकी 
पद्धति क्या है? इत्यादि वहुतसी वाते जैन दरीनमें है | मैंने यहां उनको 
तो स्पर्ण तक नहीं किया, तथापि मुझे विश्वास है कि सुश॒पुरुष इतने 
संक्षिप्त विवेचनसे ही इतना तो अवश्य समझ हेंगे कि आधुनिक विज्ञानके 
अधिकांग मूल सूत्र जैन विज्ञानमें है। 

जैन विया भारतवर्षकी विदा है। इसके पुनरुद्धारका उत्तरदायित्व 
भारतवरष पर है। भारतकी छुप्त विद्या और सभ्यताका पुनरुद्धार करनेमें 
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बंगाल सदेव अग्रणी रहा है। बंगालमें अधावधि वहुतसी प्राचीन जैन 
अतिमाएं मिली है। वंगालमें ही “ सराक ” नामक अहिंसाप्रिय जातिकी 
बस्ती होनेकी खबर मिली है। यद्यपि आजकल यह जाति हिन्दु समाजमें 
मिल गई है, फिर भी इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह जाति प्राचीन 
जैन समाजकी-श्रावकसमाजकी-उत्तराधिकारिणी है। इनके आचार, 
इनकी लोककथा और संस्कारोंसे इस सिद्धान्तको-इस जातिंके श्रावक 
होनेकी बातको-विशेष पुष्टि मिलती है। 

यह भी एक अनुमान होता है कि बंगालमें आज जिसे बर्दवान- 
वधमान नगर कहते है उसका संबन्ध जैन सम्प्रदायके अन्तिम-चोवीसवें 
तीयकर श्रीवद्नमानस्वामीके नामके साथ होगा। श्रीमह|वीरस्वामीके नाम 
पर वंगालकी भूमिमें वीरभूमि (वीर॒मूम जिछा ) नाम पड़ा हो यह भी 
स्वाभाविक है। वंगाहमें जैन प्रतिमाओंके अतिरिक्त कहीं कहीं प्राचीन जैन 
मन्दिर भी पाये जाते हैं। बंगालके निकटवर्ती मगधमें जैन महापुरुषोंने 
बहुधा अपनी बीरगजेना की है। यह सब देखते हुवे यदि सम्यतामिमानी 
बंगाली छोग जैन विद्याफे पुनरुद्धारमें पर्यात्त मनोयोग न दे तो यह उनके 
लिये एक आश्षेपकी बात होगी। 

यहां एक और वात भी कह देना चाहता हूँ। महात्मा गांधीजीके 
कथनानुसार अहिसाधमके प्रतापसे भारतवषका राजनेतिक उद्धार होना 
चाहिये। इस राजनेतिक अहिंसाका आचरन सर्वप्रथम बंगालने ही 
कर दिखछाया था। इस अहिसाका सूत्रपात कहांसे हुवा! वेढ- 
शासित धर्ममें अहिंसाकी प्रशंसा है-मै इस वातको अस्वीकार नहीं 
करता | बौद्ध भी अहिंसाको स्वधर्मके आधाररूप मानते है। परन्तु 
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भारतीय जैन समाज अन्योंकी भांति केवल अहिंसाके गीत गाकर ही 
नहीं वेठ रहता; वह तो मन, वचन, कायासे इस धर्मका पालन करता 
है। और वातोमें जेन समाज भले ही पीछे रह गया हो, पर उसकी 
अहिसाकी आराधना-भक्ति तो प्रशेंसनीय है। जेन विद्याके पुनरुद्वारमें 
बंगाली विद्वान यथाग्क्ति सहायता देनेके लिये तैयार रहें तो भारतीय 
सम्यता चमक उंठेगी। इस बातका पुनरुचारण करके मै इस निबन्धको 
समाप्त करता है।! 


न 
* वाली साहित्य-परिषदर्म (रावानगरमें) यह निर्बंध पढा गया था? 


जीब 


जड़से मिन्न पदा्थीफ़ों जन दार्शनिक 'जीव? कहते हैं। 
योग और सांख्य दर्नमें जिसे “पुरुष” कहा गया हैं; न्याय, वेहोपिक 
और वेदान्त मतसे जो आत्मा है, वह जन दर्णनकी इछ्टिसे जीव है । 
इतना होने पर भी इनके बीचका भेद मामूठी नहीं है। सांख्य तथा 
योगदरशन-प्रतिपादित ' पुरुष के साथ जैन दुर्टन-स्वीकृत जीवका भेद है। 
न्याय और वैशेषि कफे आत्मा तथा जन दनके जीवके बीचमें भी- 
भेद है। वेदास्तियोंका आत्मा और जैनोंका जीव भी एक नहीं है। 
चावकिमत-सम्मत निरात्मवादकों भी जैन नहीं मानते। जन दाशनिकोंने 
वौद्धोंके विज्ञानप्रवाह-चादका भी खण्डन किया है। तब फिर जैन 
दर्शन-सम्मत जीवका लक्षण क्या है “ दऋब्यसंग्रह और पंचास्तिकायमें 
उसकी व्याख्या इस प्रकारकी है'-- 
जओआवो उचमोगमओ मम्नत्तो कचा सदेहपरिमाणो। 
भोत्ता संसारत्थों खिद्दों सो विस्ससोड्ढगई ॥२१॥ 


--द्वव्यसग्ह । 
जीव उपयोगमय, अमूत, कर्ता, अपने देहके समान परिमाण॑- 
वाला, भोक्ता, संसारस्थ, सिद्ध और स्वभावसे ऊतवगतिवाला है। 
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जीवोति हवदि वेदा उवभोगपिलेसिदो पह कत्ता। 
भोत्ता च देदमतो ण दि मूत्तो फम्मसंजुतो॥ 
““प, सं, सं | 
जीव अल्तित्ववा्य, चेतन, उपयोगविशिष्ट, प्रभु, कर्ता, मोक्ता, 
देहमात्र, अमूत और कर्मसंयुक्त है। 
श्रीवा्दिदेवसूरि भी प्रमाणनवतल्वालेकालझ्वार ( ७-५६ )में कहते 
हैं किः-- 
“ झैतन्यस्वरूप, परिणामी, कर्ता, साक्षाद्धोक्ता, स्वदेद- 
परिमाण, प्रतिक्षेत्र विभिन्न पौहलिकादशबांश्चायम्‌ | * 
उपरोक्त वचनो पर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि जैन दशना- 
नुसार जड़से मिन्न जो जीव है वह सत्य पदार्थ है। वह चेतन, अमूतत, 
'संसारी दशामें कमीवश, कर्ता, भोक्ता, देहप्रमाण और प्रमु झत्यादि 
लक्षणवाल्र है। 
चार्वाक तो जंडसे भिन्न पदार्थका अस्तित्व ही नहीं स्वीकार 
करते। वे पृथ्वी, पानी, वायु और तेज -इन चार पदाथोको ही मानते 
है और कहते है कि इनके सिवाय अन्य एक भी एकान्त सत्‌ 
पदार्थ नहीं है। उनका मत हैं कि जंगतके समस्त पदाथ इन्हीं चार 
महाभूतेके संमिश्रणसे उत्पन्न होते हैं। मनुष्यादि जीव चेतव है, इससे 
तो वे इन्कार नहीं कर सकते; परन्तु चैतन्य है, इस लिये आत्माके 
मान कोई पदाथ होना चाहिये, इस बातको वे स्वीकार नहीं करते। 
जिस प्रकार धान्य और गुड़ आदि पदार्थ सड़ते सड़ते सुरारुपमें 
परिणमित हो जाते है उसी प्रकार उपरोक्त चार महागूतोसे ही चैतन्य 


आ 
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परिणमित होता है। चार्वाकोंका यह सिद्धान्त हैं। 
वर्तमान युगके कतिपय जड़वादी कुछ अंशोंमें इसी सिद्धान्तकीः 
दुन्दुमि चजा रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार यक्तमेंसे एक प्रकार- 
का रस निकलता है उसी प्रकार मस्तकमेंसे चेतन्‍्य उत्पन्न होता है। 
अत एवं जड़ पदार्थत्रे मित्न आत्मा नामक पदार्थेकी- किसी स्वतन्त्र 

पदाथकी - सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं है। 
इन सबको उत्तर देना चाहें तो कह सकते है कि, धान्य, गुड़ 
आदिमेंसे जो परिणमित होता है वह वस्तुतः जड़'हो है। थक्ृतमेंसे 
जो रस॒निकल्ता है वह भी जड़ है। ऐसा नियम है कि जड़मेंसे 
जड़ पदार्थ ही उपन हो सकता है। मस्तकमेंसे भी ऐसा ही जड़ पदार्थ 
उत्पन्न होना संभव है। जड़मेंसे जड़से सर्वथा मित्र पदाथ कैसे 
पैदा हो सिकता है ! चैतन्य जडका परिणाम कैसे हो सकता है £ 
इस त॑करिं विचार करके, कुछ जाघुनिक अध्यात्मवादी दाशनिक 
जंडवीर्दिकी त्याग करके चैतन्यको स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार करनेकी ओर 
आकर्षित ह॒वे हैं। बौद्ध जंड़से चेतन्यकी उपत्ति नहीं मानते, उन्होंने 
विज्ञानकी क्षणिक सत्ता मानकर जड़वादकों पीछे हटा ढिया है। 
जैनोॉने जीवमें चेतन्यगुण स्वीकार करके अध्यात्मवादकी नीव॑ खूब 
मजबूत कर दी है। जैनोंने चार्वाकों और वौद्धोंको प्रवहठ उत्तर दिया है। 
चार्वाक मतके खण्डनमें जन' कहते है कि यदि जड़मेंसे ही 
चैतन्य उत्पनन होता हो तो प्राणीकी मृत्युफें पश्चात चैतन्य क्यो नहीं 
दीखता १ मृत्युके पश्चाव शरीर तो जेसेका तेसा ही रहता है; उसकां 
कोई अंदर कम नहीं हो जाता; मृत्यु 'होते रोग चला जाता है। उस रोगके 
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'जानेके बाद अकेला शरीर पड़ा रहता है, वह तो आपके सिद्धान्तानुसार 
सर्वथा नीरोग-स्फूर्तियुक्त होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता। इसीसे 
हम कहते है कि जड़ शरीर कदापि चैतन्यका कारण नहीं हो सकता। 
' शरीर चैतन्यका सहकारी कारण कहा जाय तो भी ठीक नहीं 
है, क्यो कि चैतन्यका एक अशरीरी-अजड़--उपादान तो आपको मानना 
ही पड़ेगा। पर्तु ऐसा मानने पर आपका सिद्धान्त मिथ्या हो जायगा। 
यह बात आपको अनुकूछ न होगी। 
यदि शरीरकों ही चेतन्यका उपादानकारण माना जाय तो भी 
काम नहीं चल सकता, क्यों कि ऐसा भान ले तो जब कभी थरीरमें 
विकार उत्पन्न हो तब चैतन्यमें भी वैसा ही विकार आ जाना चाहिये, 
पर ऐसा अनुभव नहीं होता | इसके अतिरिक्त आनन्द, भ्रय, शोक, 
निद्रा, मूर्च्छा जैसे विकार जब चेतन्यमें आते हैं तब शरीरमें भी उनके 
अनुरूप विकार दिखने चाहिये, परन्तु ऐसा होते हुवे नहीं देखा जाता। 
एक और आपत्ति भी होगी। प्राणी जितना अधिक मोथ हो, 
बुद्धि भी उसकी उतनी ही अधिक होनी चाहिये परन्तु साधारणतः 
इसके विपरीत ही देखा जाता है। शरीर यदि चैतन्यका उपादान- 
कारण हो तो ऐसा क्‍यों नहीं होता ? छोदे-पत॒ले शरीरवाढे प्राणी अधिक 
बुद्विशाढी देखे जाते हैं। इसके भतिरिक्त चैतन्यप्रवाहमें आ्रणीको 
“ अहं ” ज्ञान रहता है अर्थात्‌ सदैव यह ज्ञान रूता है कि “ मैं 
हैं” । यह ज्ञान ररीरमेंसे उत्पन्त नहीं होता। यदि ऐसा होता तो 
“ मेरा जरीर ” यह प्रयोग कैसे संभव होता! जिसे “ मै ” कहते हैं 
वृह शरीरसे मित्र और प्रत्यक्ष रूपसे सिद्ध हो सकनेवाली वस्तु है | 


कमान 
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जैनोंसे चौद्ध दाशैनिक इस बातमें सहमत हैं कि, सेतन्य जड़ 
यदार्थका विकार नहीं है। परन्तु वौद्ध आत्मा नामक एक सत्‌ पदार्थके 
अल्तित्वकी नहों मानते । वे कहते है कि प्रतिक्षण विज्ञानका उदय और 
ल्य होता रहता है। इस विज्ञानके मूलमें कोई स्थायी सत पदा नहीं 
है । एक क्षण जो विज्ञान संस्काररुप होता है, दूसर क्षण वही विज्ञनका 
कारणरूप होता है; फिर वह कार्यरूप विज्ञान अपने वाब्क्के विज्ञानका 
कारण हो जाता है। इस प्रकार परत्यरमित्र क्षणिक विज्ञानसमूहमें 
परंपरासे कार्यकारणभाव रूता है। बौद्ध इसे विज्ञानप्रवाह कहते हैं, 
विज्ञानसंतान भी कहते है | इस प्रवाहरूप विज्ञानसंतानके अतिरिक्त 
आत्मा या जीव आदि अन्य कोई वस्तु नहीं है । 

97३९, 4 आदि बतेमान युगके 90॥84&70०7% द्वारानिक 
भी बौद्धोंके समान विज्ञानवा्दी अथवा निरात्मचादी हैं | उन्होंने एक 
चैतन्यधारी और अविच्छिनताकी कल्पना की है। बौद्ध दरशनके विज्ञान- 
प्रवाहसे इसका मेल ठीक वैठता है । 

इस निरात्मवादके विरुद्ध पहिली आपत्ति तो यही है कि, क्षणिक 
विज्ञानसमूहके मूलमें कोई नियामक-सतपदाथ नहीं है। दो पदाथोको 
जोड़नेवाड़ी कोई वस्तु न हो तो ये दोनों अझा हो जाय, यह बात 
समझमें आने योग्य है। अत एवं संतान अथवा विज्ञानप्रवाह असंमव 
हो जाता है। आत्मा न हो तो अ्षणिक विज्ञानसमूहमें ऋम, व्यवस्था 
या अंखत्य कैसे रह सकती है? यदि चंखत न हो तो स्त्ृति (पहिलेके 
अनुमवका पुनःप्रवोध) और प्रत्यमिज्ञा (यह वही है ) कैसे हो सकती 
है ! वेदान्त दरनने भी इस विज्ञानवादका खेडन किया है। जैना- 


 चक 
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चारयोने भी चुन चुनकर इस विज्ञानवादके दोष बतलाये हैं । 

बौद्धोंके अनात्मवादके संबन्धमें जेनाचाय कहते है कि यदि जीव 
जैसी कोई वस्तु न मानों तो फिर स्ृतिका होना असम्भव हो जायगां। 
सर्वथा पृथक्‌ हो जानेबाले विज्ञानसमूहमें एकके अंनुभवकी स्प्वति 
दूसरेको फैसे हो सकतो है? यदि ऐसा हो बनता हो तो फिर एक 
व्यक्तिका अनुभव अन्यकी स्मृतिका विषय होना चाहिये। परतु ऐसा 
नहीं देखा जाता ! 


बोद्ध चेत्यवंदनामें विश्वास रखते है | जैनाचाये कहते है कि, 
“आपके धर्ममें चेत्यवन्दना एक पुण्यकाये है, और उससे उत्तम फलकी. 
प्राप्ति होती है; परन्तु जो चैत्यवन्दन करता है. वह दूसरे ही क्षणमें 
नहों रहता -ब॒दल जाता है। तब फिर चैस्यवंदनका सुफल किसे 
मिलेगा ? इससे ऐसा होगा कि करेगा कोई और फल मिलेगा किसी 
औरको; अथवा करेगा कोई और उसका फल किसीको भी न मिलेगा। 
आपका पिद्घान्त “ अक्ृताम्यागम ” और ० कृतप्रणाश” नामक दो 
बढ़े दोषोंसे दृषित है । बिना किये भोगना पड़े और कृतकर्म निष्फल 
हो जाय, ये दोष कुछ ऐसे पेसे नहों है। आपका अनात्मवाद तो 
वस्तुतः करमफल्वादके मूलमें ही कुठाराघात करता हे । 

युक्तिपवंक बौद्धोंका विरोध करनेमें जैन दणन और वेदान्त दर्शन 
एकमत हैं, परन्तु जैन और वेदान्तके मौल्कि छिद्धान्तमें भेद है । 
वेदान्त दशन जीवात्माओकी परामार्थिक सत्ता स्वीकार करनेसे सवेथा 
इन्कार करता है। उसका मत है कि जात्मा एक और अद्वितीय है- 
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उद्देत ब्रह्म है; असंल्य जीवात्मा, एक अद्वितीय-एकमात्र सत्य 
अद्वेत ब्ह्मके परिणाम अथवा विवततमात्र है। अद्माद्दैतवादा कहते है 
कि, समस्त जीवोंमें यहो! एक परमात्मा विराजमान है; एक आत्माके 
अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा, दूसरा कोई सतपदार्थ नहीं है| 0[770:& 
और ४ए77७7१७४ के मतके साथ वेदांतमतकी कुछ समानता है। 
वेदांतके इस अद्वैत सिद्धान्तको जेन नहीं मानते। जैन दर्रीनके 
मतानुसार आत्मा अथवा जीवोंकी संख्या अनन्त है एवं प्रत्येक जीव 
एक दूसरेसे स्वृतन्त्र है। जीव स्वृतन्त्र न होते, मूलतः सब जीव एक 
ही होते तो एक जीवके सुखसे सव जीव सुखी हो जाते, एकके 
दुःखसे सब दुःखी होते, एकके बन्धनसे सब बन्धनग्रस्त रहते और 
एककी मुक्तिसे सब मुक्त हो जाते। जीवोंकी मित्र मित्र अवस्था 
देखकर सांज्यदशीनने आत्माके अद्वैतवादका परिहार किया और 
आत्माकी विविधता मानी। ,जेन दरैनने ० ग्रतिक्षेत्रे भिन्न” कहकर 
सांल्यसम्मत जीवकी विविधता स्वीकार की है। 
अद्वैतवादके विषयमें जैन दाशैनिक कहते है कि सत्ता, चैतन्य, 
आनन्द आदि कितने ही गुण ऐसे है कि जो सभी आत्मा अथवा 
जीबोंमें होते है। इस गुणसामान्यकी दृष्टिसे आत्मा या जीव एक है ऐसा 
कहे तो कह सकते है। समस्त जीवोमें इस प्रकारकी गुणसामान्यता 
होती ही है। वेदांतका अद्वैतवाद इस रीतिसे कुछ अंशोमें ठीक है, परन्तु 
प्रत्येक जीवमें विशिष्टता होती है इस बातका इन्कार नहीं किया जा 
सकता । इस विशिष्टताके कारण ही एक जीवको दूसरेसे मिन्न कहना 
पड़ता है। विशिष्टता न होती तो एक जीवके मोक्ष जाने पर सब 
८ 
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जीव मोक्ष प्राप्त कर ढेते। अविशेषणमावके कारण जीव या आत्माका 
बहुत्व मानना पछ्ता है। 

आत्माकी विविषताके विषयमें सांख्य और जैन दगन एकमत 
होते हुवे भी वे जीवके कंतृत्व और भोक्तृत्वके विषयमें मित्र है | सांख्य 
अतानुसार पुरुष-आत्मा नित्य, शुद्ध, वुद्ध-मुक्त है; असंग, निल्ृह, 
अल्पि और अकर्ता है। जगदव्यापारसे उसका कोई संबन्ध नहीं है। 
ग्रकृति ही सुष्टिकी रचना करती है, पुरुष कुछ नहीं कर सकता | वह फल 
भी नहीं मोमता। वह तो केवढ निप्किय और अभोक्ता है। जर्मन दाशनिक 

कांटके कथनका भी यही अभिग्राय है। वह कहता है कि '०णपए९0- 

2! ४० के साथ व्यावहारिक ज्ञानप्रवाहका कुछ संबन्ध नहीं है.। सांह्य 
भी यही कहता है कि पुरुषका जगतके व्यापारके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है। 

सांस्यदशनसे हम पूछ सकते है कि, “ पुरुपमें कर्तत्व नहीं है तो 
फिर बन्धन और मोक्ष किसके छिये है! आत्मा सुख दुःख न भोगता 
हो तो यह समस्त व्यवहार किस प्रकार चह सकता है ?” इस प्रकार 
न्यायदूंजन सांख्यदर्शनकी अच्छी तरह खबर छेता है। न्यायदरीन 
आत्मार्मे सुख, प्रयत्नादि गुणोंका आरोप करता है। जीवके एकान्त 
असंगलके विषयमें जैन दरशैन सांह्यका प्रतिवाद करता है और न्याव- 
दर्गनके साथ सहमत है। 

जैन दुशन सांल्यमतकी सुन्दर समीक्षा करता है| वह कहता है 
कि- पुरुष सवेथा अकर्ता हो तो उसे किसी प्रकारका अनुभव न होंवे । 
परन्तु “मैं सुनता हूं, मै सूंपता हे” आदि प्रतीति तो हम सबको 
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होती ही है । अत एवं जात्माका अकतेव हमारे अनुभवके विरुद्ध है। 

आप कहेंगे क्लि “ मै सुनता हूं, मे संघता हूं ”? इस प्रकारकी 
अतीति तो अहंकारसे उत्पन्न होती है, पर्तु आप स्॒थ ही इस बातस्रे 
इन्कार करते है । आप सांल्यवादी छोग अनुभवों पुरुषफायरूप हो 
कहते ही हैं; अनुभवी अहंकारप्रसूत नहीं मानते। इस प्रकार 
आप पुरुषके कतृत्वकी माने छेते हैं । 

सांख्य कहते है कि, पुरुष स्वमावतः भोक्ता नहीं है; केवल 
उसमें भोक्तृत्वका आरोपण किया जाता है। क्‍यों कि जितना सुख॑- 
दु'ख है वह बुद्धि द्वारा अहण किया जाता है और वृद्दि तो प्रकृतिकी है। 
अत एवं “ पुरुष सुख-दुःखका भोक्ता है” यह कल्पनामात्र है। प्रकृति- 
थरिणामवाली बुद्धिमें सुख-हःख संक्रांत होता है और शुद्धस्वभावी 
पुरुषमें इस सुख-दु!खंका प्रतिविग्व पड़ता है। जैन इसका उत्तर देते हैं 
कि, पदाथका एक परिणाम अथांत्‌ विकृति स्वीकार करो, वरना हस 
प्रतिविम्बका उदय भी असम्भव हो जायगा। स्फ्टिकर्में जो प्रतिविम्ब 
पड़ता है उससे स्फटिकका परिणाम मानना पडता है। अब यदि पुरुषमें 
झुख-दुःख ग्रतिविम्बित होता हो तो उसके द्वारा पुरुषमें एक प्रकारका 
यरिणाम होता है, अर्थात्‌ उसमें कुछ अंशोमें भोक्‍्तृत्व है, यह स्वीकार 
करने पड़ता है। और परिणाम होनेसे उसके कतृत्वका स्वीकार किये 
बिना नहीं चेगा। यही कारण है जिससे जैन जीवकों कर्ता और साक्षात्‌ 
भोक्ता मानते है। आत्माको गुणाश्रयरूप मानते हुवे भी जैन मत न्यायमतसे 
कुछ मित्र है। नेयायिक आत्माको (१) जड़स्वभाव, (२) कूटल्थ नित्य 
और (३) स्वेगत मानते है | जैन दाशेनिक यहां अक्ा पड़ते है। ' 
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नैयायिकोंके मतानुसार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख आदि आत्माके 
गुण हैं। गुण गुणीके साथ समवाय संबन्धसे संवन्धित रहता है। 
अर्थात्‌ ज्ञानादि गुण आत्माके साथ संछृन तो अवश्य हैं, परन्तु स्वरूप 
और स्वभावसे आत्मा निभुण है| ज्ञान या चेतन्य आत्माका स्वभाव 
नहीं है । कैवल्यावस्थामें आत्मा स्वभावमें अर्थात्‌ निर्गुणभावमें रहता 
हैं। ज्ञान यह कोई आत्माका स्वभाव नहीं है, इस लिये न्यायमतानुसार 
आत्मा स्वरूपसे अज्ञान, अचेतन अथवा जड़ स्वरूप है। जिस प्रकार 
ग्रोक दारीनिक प्लेटोने 0९७ को +7076007 के साथ एकान्त 
संयुक्त रूपसे मानते हुवे भी स्थान स्थान पर उसकी (70% की) पृ 
स्वतन्त्रताकी कल्पना की है उसी ग्रकार नैयायिकोंने आत्माका ज्ञानादि 
गुणके साथ समवाय संबन्ध मानने पर भी उसके जडत्वरूप स्वातन्त्रयकों 
स्वीकार किया है। नेयायिक एक और वात भी कहते हैं, और वह यह कि, 
जिस प्रकार आत्मा ज्ञानादि गुणोंसे स्वतन्त्र है उसी प्रकार वह पर्यायादि 
द्वारा भी अपरितिंत है। ज्ञानके साथ सम्बन्ध रे या न रहे पर 
आत्मा संदेव कूटस्थ है, अपरिणामी है | तीसरी बात वे यह कहते हैं 
कि, आत्मा स्वेव्यापक्र और स्बंगत है। मूल्तः वह जड़स्वरूप होनेके 
कारण यदि वह सर्वेव्यापक न हो तो फिर आत्माका जगतके पदा्थोके 
साथ संयोग या संबन्ध असम्भव हो जाय | और यदि आत्मा सवेगत 
न हो तो विविध दिशा और देशोमें स्थित परमाणुसमूहसे उसका 
युगपत्‌ संयोग असम्भव हो जाय | और इस ग्रकारका संयोग असंभव 


हो तो शरीरादिकी उत्पत्ति भी असंभव हो जाय| अत एवं आत्मा 
स्वन्यापक है. 
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यह तक सभी दर्शन नहीं मान सकते । सांख्य और वेदान्त 
आत्माको चेतन्यस्वरूप मानते हैं । आत्मा जड़ पदार्थ हो तो उससे 
पदा4-परिच्छेद असंभव हो जाय। वह अपरिणामी और कृटस्थ हो तो 
भी पदाथका ज्ञान नहीं हो सकता। और यदि आत्मा सर्वव्यापक हो तो 
फिर विविध प्रकारका आत्मा माननेके बजाय वेदांतकथित “ एकमेवा- 
द्वितीयम !का सिद्धान्त मान छेनेसे ही काम चल सकता है | इन विरोधेकि 
कारण जैन मतने न्‍्यायमतका परिहार किया है। वह बतदता है कि 
जीव (१) चैतन्य स्वरूप है, (२) परिणामी है और (३) स्वदेहपरिमाण है 

जैन दर्शनका युक्तिवाद कितना सुन्दर है ! वह कहता है कि, 
यदि आत्मा जड़स्वरूप हो तो उसे पदाथैका ज्ञान नहीं हो सकता | 
उदाहरणाय आकाश लीजिए, वह जड़स्वरूप है, उसे पदा्ज्ञान नहीं 
हो सकता, तो फिर आत्माकों कैसे हो सकता है? नैयायिक इसके उत्तरमें 
कहेंगे कि आत्मा जड़स्वरूप है सही, परन्तु वह समवाय सम्बन्धसे 
चैतन्य-समवेत है। आकाश तो सर्वथा जड़स्वरूप है इस लिए 
आकागको पदार्थज्ञान नहीं होता, परन्तु आत्माको तो हो ही सकता है। 
यहां दूसरा प्रश्न यह उत्पन होता है कि, आकाश ओर आत्मा दोनों 
जड़स्वरूप हैं और आप कहते है कि एकको ज्ञान होता है और दूसरेको 
नहीं; छेकिन इस वातका प्रबल कारण आप नहीं जान सकते। 
वास्तवमें इसका यही अथ है कि आत्मामें स्वभावत' चैतन्य है | 

नेयायिक कहते हैं --“ परन्तु आत्माका आत्मत्व कहां जायगा ! 
हमें जो यह निश्चय होता है कि “मे हूं,” इसका कारण आत्मत्-- 
अहंत्व ही है। आत्मामें आत्मल-जाति होनेके कारण उसमें चेतन्य 
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रहता है और आकाशमें आत्मत्व नही है इस ठिये उसमें चैतन्य भी 
नहीं है। ” नैयायिक्रोकी इसके उत्तरमें कृह सकते है कि आपका यह 
कहना तो ठीक है कि भात्मल-जाति आत्माम सम्रत्राय संब्न्धसे रहती 
है, पर्तु इससे आपकी युक्ति “ अन्योन्य्सश्रय ” दोपते नहीं बच 
सकती। जिस प्रकार आत्मामें आत्मत्वका प्रत्यय होता है, आकाशत्वका 
नहीं होता; उसी प्रकार आकाशमें आकाशलका प्रत्यय होता है, 
आत्मत्का नहीं होता। मतरूव यह हुआ कि, किस पदार्थमें किस 
जातिका समवाय है यह वात उसके ग्रत्ययसे सिद्ध होती है। और इस 
प्रत्यव-विशेषक्षी जांच करे तो आत्मामें आत्मत्व समवेत है इस |ल्‍ये 
आकाशलका प्रत्यय नहीं होता और आकाझमें आकाहत्व है इस 
लिये उसमें आत्मत्वका प्रत्यय नहीं होता। सारांश यह कि यह 
युक्ति निरथक है । 
जैनावाय कहते है कि, आक्मामें जो आत्मलका प्रत्यय होता हैं 
तही उसके चेतन्य, आत्माके स्वरूप अथवा उसकी प्रह्ृतिको सिद्ध 
करता है। आत्माके साथ चेतन्यका थोड़ा भी तादात्य न माने तो 
उपेराक्त प्रत्ययक्का आप्रको कोई भी कारण न मिलेगा । 
न्यायाचार्य कहते हैं कि, आत्मामें चेतन्‍्य समवाय संवन्धसे रहता 
है, ऐसी हम सबको ग्रतीति होती है। इसके उततरमें जैनाचाय कहते हैं 
कि, यदि आप प्रतीतिकी ही प्रभाणभूत मानते है तो फिर आत्मा खर्य॑ 
ही चेतन्यजरूप है; ऐसी प्रतीति होती है, इसे क्यों नहीं मानते? “मैं 
स्व अचेतन हूं - चेतनाके योगसे चेतन हूं ”” ऐसी प्रतीर्ति किंसीकों नहीं 
होंतो। सवको ऐसी ही प्रतीति होती है कि “ मै स्वभावतः ज्ञाता हूँ।” 
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घंट पटांदि अचेतन हैं, उसे “मै ज्ञाता हूं, ज्ञानवान हे” यह प्रतीति 
नहीं होती । यदि आत्मा अचेतन होता तो घट पटादिको भी ऐसी प्रतीति 
हो सकंती थी। जैनाचायोकी युक्ति ठीक ठीक समझमें आने योग्य है। 
जात्मा जड़ंस्वमाववांत्र होता तो अभपरिच्छेद संपथा अशक्य हो जाता। 

नेयायिक थोड़ा और आग बढ्कर एक दूसरी युक्ति देते हैं | वे 
कहते हैं कि “ मैं ज्ञानवान हूं ” ऐसा हमें जो प्रतीत होता है उससे 
सिद्ध होता है कि आत्मा और ज्ञान प्रथक्‌ प्रथक्‌ है- दोनों एक नहीं 
हैं। किसीको ग्रतीत हो कि “ मैं धनवान हूँ” तो इससे हम आत्मा और 
धनकी अमिन्रता नहीं मान लेते | 

जैनाचार्य उत्तर देते है कि, इस प्रत्ययस्ते आत्मा और ज्ञान 
अभिन्न सिद्ध होते हैं। आत्मा जडस्वभाव हो तो यह ग्रतीति कदापि 
नहीं हो सकती कि “ में ज्ञानवान हूं” | यदिं आप कहे कि आत्मा 
जडस्वभावी होते हुवे भी ज्ञानवान है तो फ़िर आप स्वय॑ ही अपने 
सिंद्धान्तका खण्डन करते है । 

* नायृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धि!” यदि ज्ञानरूप विशेषण 
गृहीत न हुवा हो तो आत्मारुप विशेष्यमें “मै ज्ञानवान हूं” यह वुद्धि कैसे 
हो सकती है ? अब यदि आप कहें कि आत्मा और ज्ञान, दोनों ही का 
ग्रहण होता है, तो दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस प्रकारका 
ग्रहण फिस प्रकार हो सकंता है? विशेषणभृत शौनद्वारा इस प्रकारका 
अहण संभव ही नहीं है, क्यों कि ज्ञान स्वयं अंप॑ने ही से पहिचाना 
जाय यह बात आपके अपने ही न्यायमतके विरुद्ध है। “/ नागृहदीत 
विशेष॑णा विशेष्ये चुद्धि!” की तो आप स्वर्य मी मानते हैं। 
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कदाचित्‌ आप कहें कि ज्ञानान्तर द्वारा इस ग्रकारका ग्रहण हो 
सकता है, तो इसमें “ अनवस्था दोष” आ जाता है, क्यों कि वही ज्ञाना- 
न्तर ज्ञानत्य विशेषणके ग्रहण बिना संभव नहीं है। प्रकट ही यह 
सिद्धान्त अनवस्था दोषसे दूषित है। जब तक आप ज्ञानके साथ 
आत्माकी अमिन्नताकों न मानें तब तक “ भै ज्ञानवान हूं” यह प्रत्यय 
आपको नहीं होगा। यही कारण है कि जन दर्शन न्यायदरनकथित 
आत्माके जडत्वसे इन्कार करता है। 


नैयायियोंका दूसरा सिद्धान्त यह है कि “आत्मा कूटस्थ नित्य 
है। ” अर्थात्‌ आत्मा सदेव अपखितिंत है | जैन आत्माको परिणामी 
कहकर इस मतका खण्डन करते है। वे युक्तिपूवेक अपने सिद्धान्तकी 
स्थापना करते है: “ ज्ञानोपत्तिके पहिले आत्माकी जो अवस्था थी वही 
अवस्था ज्ञानोत्पत्तिक समय भी रहे तो फिर उसे पदा्थका ज्ञान किस 
प्रकार हो सकता है?” सदैव अपरिबर्तित रूपमें रहनेको ही आप 
कृटस्थभाव कहते है। ज्ञानोपत्तिके पहिंले आत्मा अग्रमाता है, परल्तु 
ज्ञानोयत्तिक समय वह प्रमाता है-पदार्थ-परिच्छेदक हैः इस प्रकार 
आत्मामें एक प्रकारका परिवर्तन तो होता ही है। जब आप परिवततन 
मानते है तो फिर आत्माका कूटस्थभाव कहां रहा ! 


जैन आत्माको “ स्वदेहपरिमाण ” कहकर नेयायिकोंके इस सिद्धा- 
न्तका खंडन करते हैं कि आत्मा सकेयापक है। जैन कहते है कि, आत्माको 
स्वेगत माननेके बाद उसके वैविध्यको माननेकी आवश्यकता ही कहां 
रहती है! विविध मनके साथके संयोग विविध प्रकारके आत्माका भनुमान 


मानना 
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कराते हैं | पर यदि आत्मा सवेगत व्यापक पदार्थ हो तो जिस प्रकार एक 
ही सर्वेगत व्यापक आकाझइके साथ विविध घटादिका संयोग होता है उसी 
प्रकार एक ही आत्माके साथ विविध मनोंका संयोग हो सकता है। 
आत्माको सर्वन्यापक् माननेसे इस प्रकार युगपत्‌ विविध जरीर और 
इच्द्रियाहिका संबोग भी उसके साथ प्रतिपादित हो सकता है | इस 
प्रकार विविध आत्मा माननेकी आवश्यकता नहीं रहती। 

यदि आप कहें कि, एक जात्माके साथ विविध गरीरादिका युगपत्‌ 
संयोग होना असंमव है, क्यों कि आत्मामें परस्परविरोधी सुख- 
दु'खादि माव उम्पन्न नहीं होते, तो इसके उत्तरमें कहा जा सकता है 
कि इस युक्तिति आकाराम एक ही साथ विविध भेरियोंका समवाय भी 
असंभव माना जायगा, क्यों कि सब मेरियोंके गब्दादि परत्पर विरोधी 
होनेके कारण एक भी झब्द सुनाई न देगा। यदि आप कहें कि प्रत्येक 
शब्दका कारण मित्र मित्र है इस टिये प्रत्येक शब्द परस्परविरोधी 
होनेपर भी सुनाई देता है; यही कारण है कि आकाश एक होने पर भी 
उसमें विविध भेरियोंका युगपत्‌ समवाय हो सकता है । इसके उत्तरमें 
कहा जा सकता है कि प्रत्येक सुख-दुखका कारण पृथक एथक होता 
है, मिससे सुखदःखादि परस्पर मित्र होते हुवे भी उनका युगपत्‌ 
अनुभव होता है| इस प्रकार एक ही आत्माके साथ अनेक गरीरा- 
दिका युगपत्‌ संयोग होना सम्भव हो जाता है । यदि आप कहें कि 
विरुद्ध धर्मके अध्यासके कारण आत्माकी विविधता माननी 
पड़ती है, तो फिर आकाशकी विविधता क्‍यों नहीं मानते ! 

यदि आप कहें कि, आकाग है तो एक, तथापि वह बहुतसे 
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पदार्थीकों अवकाश देता है, तो इसका उत्तर यह है कि आत्मा भी 
एक ही है और उसमें समस्त शरीरादि पदार्थ प्रदेश प्रदेश पर संयुक्त 
रहते है। नेयायिक कहते है कि कोई मरता है, कोई ज॑न्मता है और 
कोई कामकाजमें ठगा रहता है; इन सब व्यापारोंकों देखकर भात्माकी 
विविधता माननी पड़ती है। जैन इसका उत्तर देते है कि, आत्माका सर्व 
गतत्व माननेसे, जन्म, सृत्यु आदि व्यापारके बारेमें आत्माका एकच ही 
सिद्ध होता है। कहीं घटाकाश उदयन होता है तो अन्यत्र उसी समय 
दूसरे घटाकाशका विनाश भी होता है; शायद दूसरा एक घटाकाश 
पूषवत्‌ रहता है। इन सब व्यापारोंकों देखते हुवे भी यदि आकामममें 
बहुत्व माननेकी आवश्यकता नहीं पढ़ती तो फ़िर जन्म, मरण आदि 
व्यापारोके कारण आत्मा एक होने पर भी उसमें वह सब बन सकता 
है। आत्माकी विविधता आप किस कारण मानते है? कोई कहे 
कि विविधता न माने तो बन्ब, मोक्ष असंमव हों जाय, क्यों कि एक 
ही वस्लुमें एकसाथ वध, मोक्षरूपी विरुद्ध भावोंका एकसाथ समावेश 
नहीं हो सकता । पर इसके विरुद्ध यह तक किया जा सकता है कि, 
किसी एक घढ़ेमें आकाशको बन्द कर देनेसे घटमुक्त आकाश रहेगा 
ही नहों, ओर घट्सुक्त आकाशके कारण घटबद्ध आकाश भी असंभव 
बन जाय | यदि आप कहेगे कि प्रदेशमेदके कारण एक ही समय 
आकारतमें बन्धन और मोक्ष होना संभव है, तब फिर सर्वगत एक ही 
भात्मामें प्रदेशभेदकी कल्पना की जा सकती है और उसमें एक ही 
समयमें बन्धंन और मोक्षका आरोपण हो सकता है। जैनाचार्योक्रे 
सम्यूण कथनका आशय यह है कि,आत्माको सर्वगत और सर्वन्यापक 
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माना जाए तो फिर उसकी विविधताकों स्वोकार करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती । 

न्यायाचार्य कहते है कि, यदि आत्मा व्यापक पदाथ न हो तो 
अनन्तदिग्देशवर्ती उपयुक्त परमाणुओके साथ उसका संयोग संभव नहीं 
और इस प्रकारका संयोग संभव न हो तो फिर शरीरकी उत्पत्ति भी' 
संभव नहीं। इसका उत्तर जैन इस प्रकार देते है कि, परमाणुसमूहको 
आकर्षित करनेके लिये -मिछानेके लिए आत्माको व्यापक पदार्थ होना 
ही चाहिये ऐसा नियम नहीं है। चुंबककी भोर छोहा आकर्षित होता 
है, परन्तु इससे हम उसे व्यापक पदार्थ नहीं मान छेते। कदाचित्‌ आप 
आपत्ति छेगे कि, ऐसे आकरषणसे तो तीन छोकके परमाणु आत्माकी 
भोर खिंच आवेंगे, फिर शरीरका प्रमाण किस अकार बनेगा? यदि. 
गरीसमाण अनिस्वित ही रहे तो आपके व्यापकवादमें भी यही आपत्ति 
आएगी। समस्त परमाणुओंमें व्याप्त आत्मा समस्त परमाणुओंको खींचे 
तो अन्तत' यही स्थिति होगी। यदि आप यह कहते हों कि अद्ण्टके 
प्रतापसे शरीरोत्पत्तिक उपयोगी परमाणु ही आकर्षित होते हैं तो यही 
बात आत्माकी अव्यापकताको माननेवाले भी कहेंगे । 

जैनसम्मत शरीसपंस्मिणवादके विषयमें भेयायिक एक और 
आपत्ति करते हैं कि, ग्रदि यह माना जाय कि आत्मा शरीरके प्रत्येक 
अवयवर्म प्रवेश करता है तो शरीरके समान आत्माको भी सावयव 
मानना पड़ेगा । आत्मा सावयव हो तो वह एक ' कार्य ” हुवा और 
आत्मा कार्य हुआ तो फिर उंसका कोई न कोई कारण भी अवश्य ही' 
होना चाहिये। वह कारण विजातीय तो हो ही नहीं सकता, क्यों कि 
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अनात्मासे आत्माकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। सजातीय कारण मानना 
भी उचित नहीं है, क्‍यों कि सजातीय कारणोमें भी आत्मत्व तो मानना 
ही होगा, अन्यथा वह सजातीय कारण ही नहीं हो सकता। इसका 
सार यह हवा कि आत्मसमूहसे आत्माकी उत्पत्ति होती है। नेयायिक 
दस बातको अथोक्तिक मत कहते है। एक ही शरीरमें एकापिक 
आत्माएं किस प्रकार काथ कर सकते है? मान ढीजिये, शरीरमें एकसे 
अधिक आत्मा कारणरूपसे का करते हैं, तो एक कारणरूप आत्माका 
काये अन्य कारणरूप आत्माके कार्यतते किस प्रकार मेल खाएगा ! 
थे दोनों काय किस प्रकार पूर्णतः एकत्वको प्राप्त होंगे ? जिस प्रकार 
घटमें अवयव होते हैं और भवयवोंका संयोग नष्ट हो जानेसे घट ही 
नष्ट हो गया ऐसा हम कहते है. उसी प्रकार आत्माके भी अवयव 
भानने पड़ेंगे और फिर आत्माको भी विनाशणशीढ-मानना पड़ेगा । 
जेनोंका उत्तर यह है कि, हमारी बैन दृष्टिमें आत्मा कर्चित्‌ 
सावयव अथवा कार्य है; वह पृर्णछुपसे सावयव और कार्यपदार्थ है 
शेसा भी नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि, जिस प्रकार घड़ा समान 
जातीय अवयवोंसे बनता है उसी प्रकार आत्मा भी सजातोय कारणों 
निष्पन्न होता है। आप आत्माकों कार्य कहें तो कह सकते है, परन्तु 
' कार्य ” शब्दका अथ आप क्या करते है? पूषे आकारका परित्याग 
करके दूसरे आकारमें परिणमित होना वब्यका कार्यत्व है। मित्र 
मित्र पर्याय-परिणति ही आत्माका कार्यल है। इस दृष्टिसे आत्मा 
'फंथचित्‌ अनित्य भी है। एवं एकके पश्चात एक पर्याय परिणत होनेके 
कारण द्रन्यतः आत्मा अपरिवर्तित भी है । अत एवं हम कहते है कि, 
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आत्मा यथपिं सावयव और काये है तथापि वह अविच्छिन्न, अविभाग 
और नित्य भी है। 

आत्माके दरीरपरिमाणतलवके विषयमें नेयायिक कहते है कि, जीवको 
स्वदेहपरिमाण मानोंगे तो उसे एक मूर्त पदार्थ मानना पड़ेगा। भव 
यदि आत्मा मूते पदाथ हो तो शरीरमें उसका अनुप्रवेश असंभव हो 
जायगा। एक मूत पदाथमें अन्य मूत पदाथ किस प्रकार प्रवेश कर 
सकता है ? फिर तो आपको शरीरको निरात्मक ही मानना पड़ेगा । 

एक और बात भी है: यदि आत्मा देहपरिमाण हो तो वाल- 
शरीरके पश्चात्‌ युवकशरीरके रूपमें किस प्रकार परिणमित हो सकेगा” 
यद्‌ आप कहे कि आत्मा बाढ-शरीर-परिमाणका त्याग करके 
युवक-शरीर-परिमाण ग्रहण करता है तो शरीर के समान आत्मा भी 
अनित्य हो जायगा | और यदि यह कहा जाय कि बालक-शरीर- 
परिमाणका त्याग किए बिना ही आत्मा युवा-शरीर-परिमाणमें परिणत 
हो जाता है तो इसे तो एक असंभव व्यापार ही कहना पड़ेगा, क्यों 
कि एक परिमाणका त्याग किए बिना अन्य परिमाण किस प्रकार प्रहण 
किया जा सकता है ? अन्ततो गत्वा न्यायाचाय॑ कहते है कि, जीव 
तनुपरिमाण हो तो शरीरका एकाध अंश खण्डित होनेपर आत्माका भी 
किसी अंशमें खण्डित होना मानना पड़ेगा । 

जैन दाशनिक इसका उत्तर देते है: 'मूत” के. माने क्या ? यदि 'मूर्तः 
का अथ यह किया जाय कि आत्मा सब पदाथ्थोमें अनुप्रविष्ट नहीं है, केवल 
स्वेदह-परिमाण ही है, तो जैन सिद्धान्तको इससे विरोध न होगा; परन्तु. 
यदि आप मूतत शब्दका' अर्थ रूपादिमान करें तो; फिर हमें उसका विरोध 
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करना पढ़ेगा। आत्माके असबंगत अर्थात्‌ स्वदेहपरिमाण होनेसे उसका रूप- 
'वान अथवा मूल होना नियमेन आवश्यक नहींहे। मन असवेगत है, परन्तु 
इससे उसे मूर्त पदाथ नहीं माना जाता । आत्मा मूर्त पदाथ नहीं है। जिस 
प्रकार शरीरमें मन प्रविष्ट होता है उसी प्रकार आत्माका प्रवेश भी 
समझना चाहिये। जैन कहते हैं कि, भस्मादि पदार्थोमें जठ आदि मृत 
पदा्थोका प्रवेश होना संभव है तो फिर गरीरमें अमूते आत्माका अनु- 
प्रवेश असंभव कैसे हो सकता है ? आत्मा युवक-गरीर-पंरिमाण ग्रहण 
करनेके समय बाढ-शरीर-परिमाणका त्याग करता है, यह वात मानी 
जा सकती है, इसमें कुछ असंगति नहीं है। सांप अपने छोटेसे फनको 
फैल्ाकर बड़ा बना देता है | उसी प्रकार भात्मा भी संकोच-विस्तारे- 
गुणके प्रतापसे प्रथकू परथक्‌ समयोमें प्रथक पथक देहपरिमाण धारण 
कर सकता है। विभिन्न अवस्था अथवा पर्याय देखकर आत्माकी 
परिवतनशीढ कहें तो कह सकते हैं, और इसी दृश्टिसि आत्मा अनित्य भी 
हैं । दब्यसे इससे विपरीत ही वांत कहंनी होती है। अर्थात्‌ द्रव्यप्त 
आत्मा अपरिवर्तित और नित्य है। शरीर-खंडनके बारेमें नेयायिक जो 
आपत्ति छेते हैं उसके उत्तरमें जैन कहते है कि शरीर खंडिंत होनेसे 
आत्मा खंडित नहीं होता, खंडित दशरीरांगमें आत्माका प्रदेश विस्तार 
पाता है। खंडित, भरीरांशमें एक हृद तक आत्माका अस्तित्व नः मानें 
तो उसमें (खंडित गरीरांशमं) जो कृम्पन देखा जाता है उसका कोई 
अन्य कारण नहीं, मिल्ता। खंडित अंग्मे कोई पृथक्‌ आत्मा तो है नहीं, 
जो है वह देहमें रहनेवाले देहपरिमाण आत्माका ही अंश है। शरीरके 
दो भागोंमें रहने पर भी आत्मा तो एक ही है। इस प्रकार युक्तिवादसे 
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जैनाचार्य आत्माके स्वदेह परिमणचकों भरी भांति सिद्ध करते है । 

न्यायमतका इस प्रकार खंडन करके जैन दागनिक युक्तिपूवक पिद्ध 
करते हैं कि आत्मा व्यापक नहों बल्कि देहपरिमाण ही है। उनका 
अनुमान-प्रयोग भी यहां देखने छायक है। वे कहते है कि, आत्मा 
व्यापक नहीं है, क्यों कि वह चेतन है। व्यापक पदा4 चेतन नहीं हो 
सकता । उदाहरण स्वरूप' आकाश ।, आत्मा चेतन है इस लिये वह 
अब्यापक है। आत्मा अन्यापक है इसका अर्थ यही है कि वह देह- 
परिमाण है; क्यों कि शरीरमें उसका अस्तित्व देखा जाता है | 

जेन सिद्वान्तानुसतार जीव “कम्मसंजुतो” अथवा “ पौदगलिकाद्ट- 
वान ” है; पहिले इस वातकी भोर संकेत किया जा चुका है। जो 
नास्तिक हैं-जो कर्मफछ नहीं मानते, और परलोग भी नहीं मानते, 
वे भी जीवको अच्टवान कहकर अपने ही मतका खंडन करते है। 
कके साथ फलका अच्छेध संवन्ध न माना जाय तो “ इतप्रगाश् ! 
और “ अक्ताम्यागम ? दोष आते है; यह वात भी पहिले कही जा 
लुकी है। सारांश यह कि परछोक माने बिना काम नहीं चढ़ सकता। 
यदि कहा जाय कि परछोक उत्यक्ष दिखाई नहीं देता, तो फिर उसे क्यों 
माना जाय? इसका समाघान यह है क्रि यह कहना ठीक नहीं है कि 
परलोक प्रत्यक्ष नहीं दीखता इस लिये उसे न मानना चाहिये |-हम 
पितामह, ग्रपितामह आदि अपने पूर्वजोंकों नहीं देख सकते है, फिन्तु 
इससे क्या यह कह सकते है कि वे थे ही नहीं ? कोई नात्तिक यह 
कहे कि किसीने भी कभी परलोक नहीं देखा तो उसकी यह बात 
मानने योग्य नहीं है; क्यों कि वह कोई स्ज्ञ नहीं है। 
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केवलज्ञानी पुरुष परछोक देख सकते है |जैन और आए्तिक 
भी यह वात मानते हैं । 
नास्तिक यहां कहेगे कि, परकोक हो तो उसका कुछ कारण भी तो 
होना चाहिये। वह कारण क्‍या है ? परछोकका कारण अद्ृष्टको मानें 
तो “ अनवस्था ” दोष आ जायगा। यदि यह कहो कि रागदेषादिके 
क्रारण परहोक है तो फिर आप निष्कम अवस्थाके विषयमें क्या कहेंगे ? 
क्यों कि संसारीमात्र राग्रेषचश होते है। यदि कहो कि हिंसादि क्रियाके 
लिये परलोक-ब्यवस्था माननी हो चाहिये तो यह भी उचित नहीं है, 
क्यों कि कमी कमी क्रिया-फलका व्यमिचार देखा जाता है। हिंसादि 
पापकर्म करनेवाले घनधान्यके बड़े बैभवकी भोगते देखे जाते है। दूसरी 
ओर सत्कम करनेवाढे सजन पुरुषकों अति ढीन दशा भोगनी पड़ती 
है| इस प्रकार कर्मफह-व्यमिचार देखते हुवे यह नहीं कहा जा 
सकता कि करमफल है और अवश्य ही है। कमफल ही नहीं है तो फिर 
परलोक माननेकी क्या आवश्यकता रही? 
जेन दागनिकोने इन तीनों आपत्तियोंका उत्तर दिया है: वे 
नात्तिकोंसे कहते हैं कि, तुम्हारी वात अमुक अंगमें, अमुक अपेक्षासे 
ठीक है। परतु इससे परलोक या अदुछके सिद्धान्तमें कोई दोष नहीं 
जआाता। जैन मानते हैं कि, जीव अनादि कालसे कमसंयुक्त है। इसमें 
आप अनवस्था दोष वतछावे तो वह भूल है। रागह्रेधादिके कारण 
भवश्रमण करना पड़ता है और इसी लिये निष्कर्मावस्था असंभव हो 
जाय, ऐसा आप कहें तो क्षणमरके लिये आपकी यह वात मान ली 
जा सकती है, पर्तु फिर भी परछोक तो आपको मानना ही पढ़ेगा। 
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वास्तविक बात यह है कि, जब तक जीवकी मुक्ति नहीं होती तब 
तक वह रागद्वेषके वजीभूत रहेगा और कम तथा कर्मफल्के चक्र 
पर' चढ़ेगा । पापी दिखते पुरुषका वैभव वास्तवमें उसके पूवे- 
जन्मके पृण्यका फछ है। इसी प्रकार पृण्यात्मा पुरुषका दुःख उसके 
पूवजन्मके पापकर्मका परिणाम है ऐसा आपको समझना चाहिये। 
यह भी निश्चित है कि, भविष्यमें दुष्ट पुरुषक्ी दुगति और सज्जनकी 
उत्तम स्थिति होगी ही । वाहरसे दीखमेवाले सुख दुःखको देखकर 
कमफल और परलछोकसे इन्कार करनेका साहस न करना चाहिये। 

जैन छोग आगम-प्रमाणको मानते है और परलोककी पुषिमें 
उप्तका उपयोग भी करते हैं। “ शुभः पुण्यस्य ” “ अशुभः पापत्य ? 
अच्छे कमका फल भी अच्छा और बुरे कभेका फल भी बुरा ही होगा, 
इस जिनवचनमें क्रिसीको तनिक भी शंका न करनी चाहिये। अच्णके 
विषयमें आनुमानिक प्रमाण भी यथेष्ट मिल सकते है । एक गुणबती 
स्रीके एक साथ दो पुत्रोंका जन्म होता है। समय बीतने पर इन ढोनों 
भाहयोंके वल विधा आहिमें महदन्तर देखा जाता है। अच्टको न मानें 
तो बतलाइये इस विलक्षणताका आप क्या स्पष्टीकरण करेंगे ? 

जैन मतानुसार अद्ट पुदगढुबटित है। अर्थात दूसरे जन्ममें 
आत्मा किस प्रकारका गरीर धारण करेगा वह उसके पर्वजन्मार्जित 
तत्संस्हिणट कर्मपरमाणुओंसे निर्दिष् होता है । जात्मा अच्णपीन है। 
उसके पैरोंमें क्मपुद्गल रूपी जंजीरें पड़ी है। नैयायिक अद्ृषठको 
आत्माका विशेष गुण कहते है। सांह्यमतानुसार अच्ष्ट प्रकृतिके 
विकारके अतिरिक्त और कुछ नहीं है | बौद्ध अच्टको बासनास्वभाव 
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कहते हैं | वेदान्ती उसे अविधारूष मानते है। जैन अच्टको पौदगलिक 
सिद्ध करके इन सव मतोका परिहार कर देते हैं । 

जीव अथवा आत्माके विषयमें जैन कया मानते हैं इसका मेने 
संक्षेपमें वर्णण किया है। सांख्यादि मतोंके साथ जैन मत कुछ अंशोर्में 
मिलता है तो कुछ अंशोमें मित्र है। इससे इतना तो अवश्य प्रतीत 
होता है कि, जेन दशन भारतवरपषका एक भति प्राचीन -स्मरणातीत 
युगका - दशीव है। यह बात बिल्कुल मानने छायक नहीं है कि, जैन 
दरदीनका प्रादुर्भाव वौद्ध युगके वाढमें हुवा है, अथवा गौतमवुद्रके 
समयका यह एक विचारप्रवाह है। न्याय, वेदान्तादि दार्शनिक 
मतोके साथ यदि जेन सिद्धान्तोंकी कुछ समानता प्रतीत होती हे, 
जैन दशनमें किसी प्रकारकी विशिष्ठता दिखाई देती हो तो हम सहज ही 
में यह अनुमान कर सकते हैं कि इतिहासके जिस विद्मृत युगमें न्यायादि 
मतोंका अचार हुवा है, उसी युग जैन सिद्वान्तोंका भी प्रचार हुवा 
होता चाहिये | और इतिहास एवं पुरातत्व यहीं वात सिद्ध करता है। 


, जीव 
(२) 


द्रव्यसंग्रह के कथनानुसार जीव उपयोगमय, अमूत्त, 
कर्ता, स्वदेहपरिमाण, भोक्ता, संतारस्थ, सिद्ध और स्वभावतः ऊब्बेगति है । 
“ तत्वार्थसार में इसके अनेक भेदोंका वर्णन है-- 
सामान्यादेकधा जीवो बद्धो मुक्तस्ततों द्विचा। 
स ए्वयासिदनोलखिदसिद्धत्वाद कीस्यते त्रिधा॥ 
श्वथतियेड्नरामत्य॑विकरपात्स चतुविधः । 
प्रशमक्षयतद्द्न्द्रपरिणामोदयों भवेत्‌॥ 


भावपंचचिधत्वात्‌ स॒ पंचमेद्‌ः प्रुष्यते | 
पण्मागंगमनात्‌ षोढा सप्तवा सप्तभ्नंगतः ॥ 


अष्टचाप्टगुणात्मत्वादष्टकमंकतोपि थे । 
पदार्थववकात्मत्वातव्‌ नवधा दृष्धधा तु सः॥ 
दशाजीवभिरात्मत्वादिति' चिन्त्य यथागमम। 
३२४-३२७ तत्त्वाथेसार। 
सामान्य इप्टिसि देखा जाय तो जीव एक ही ग्रकारके हैं। 
उसमें भी बद्ध और मुक्त ऐसे दो भेद होनेसे जीव दो प्रकारके हैं। 
असिद्द, नोसिद्र और सिद्ध भेदसे जीवके तीन भेद है। गतिमेदसे 
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जीव चार पर्यायमें विभक्त है-देव, नारकी, मनुष्य और तिथंच। और 
उपञम, क्षय, क्षयोपणम, परिणाम और उदय -इन भावभेदोंते जीव 
पांच प्रकारके है। ज्ञानमागकी दुप्टिसि जीवके &8ः विभाग कर सकते 
है। और सप्तमंगीके भंगानुसार उसके सात भेद होते है। जीवके 
स्वाभाविक आठ गणोंके अनुसार अथवा कर्मकी आठ प्रकृतिके अनुसार 
उसके आठ भेद कर सकते है। नो पदा्थीके विचारसे जीव नो तरहके 
और दस ग्रकारके प्राणके अनुसार दस प्रकारके होते हैं, ऐसा भी कह 
सकते हैं । 

जीवतत्तकी मी भांति समझनेके लिये इन भागों पर भी विचार 
करना चाहिये। 

एक प्रकारके जीव 

सामान्य दृष्टिसि सभी जीव एक ही प्रकारंके है ऐसा कहे तो 
अनुचित न होगा | इस सामान्यको “ उपयोग ” कहते हैं। जीवमात्र 
उपयोगका अधिकारी है। उपयोगके दशन और ज्ञान ये दो भेद हैं। 
विशेष ज्ञानविरहित सत्तामात्रके बोधको “दर्शन” कहते है। वस्तु- 
विषयक सविशेष वोधका नाम “ ज्ञान ? है| ज्ञानके दो भेद हैं-प्रमाण 
और नय | समस्त वस्तु सम्बन्धी सम्यग शानका नाम “अम्राण ” और 
वरतुके आंशिक ज्ञानका नाम “ नय ? है | प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष 
नामक दो भेद है। प्रत्यक्ष प्रमाणकी अपेक्षा परोक्ष प्रमाण अस्पष्ट होता 
है। अवधि, मनःपर्याव और केवछ यह तीन प्रकारका ज्ञान प्रत्यक्ष 
अमाण है। इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना रूपी पढा्थीका जो 
शान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं | हन्द्रियादिकी अपेक्षा बिना, 
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दूसरोंके चित्तके सम्बन्धमें जो ज्ञान होता है वह मनःपर्याय ज्ञान कहलाता' 
है। विश्वकी समस्त वस्तुओं और पर्यायोंके प्रत्यक्ष ज्ञानकगा नाम 
केवलज्ञान है। 

मति और अ्रतके भेदसे परोक्ष प्रमाणंके दो भेद है । जिस ज्ञानमें 
इन्द्रिय अथवा अनिन्द्रिय ( मन ) सहायक हो उसे मतिज्ञान कहते हैं | 
मतिज्ञानमें इन्द्रिय ज्ञान, स्वसंवेदन, स्मरण, ग्रत्यमिज्ञान, ऊह और 
अनुमानका समावेश होता है । दरान निराकार ज्ञान है। मतिज्ञान 
साकार ज्ञान है। मतिज्ञानके चार प्रकार -अवग्रह, ईहा, अवाय और 
धारणा - इन्हें मतिज्ञानके चार दर्ज कह सकते है। अवग्रह मतिज्ञानका 
नीचेसे नीचा दर्जा है। इसके द्वांरा विषयके अवान्तर सामान्य (जाति) 
मात्रका बोध होता है | अवग्रहीत विषयके विशेष समूह संबंधी जान- 
कारीकी सृहाका नाम ईहा है। विषयके विशेष ज्ञानको अवाय कहते 
हैं। विषयज्ञानको घारण किये रंहनेकी धारणा कहते हैं | इन्द्रिय और 
मनकी सहायतासे होनेवाल्य ज्ञान इच्त्ियज्ञान है | इन्द्रिय-निरपेक्ष, 
सुखदुःखादिकी अन्तर-अनुमूतिकी अनिन्द्रिय ज्ञान अथवा स्वसंवेदन 
कहते हैं | अनुभूत विषयका पुनः वोध होना स्मरण कहलाता है। 
सद्ददय अथवा विसद्श विषयोसे संबन्ध रखनेवाल्या संकलनात्मक ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञान है । विशेषाकार विज्ञानमेंसे जो त्रिकाल विषयक ज्ञान होता 
है उसका नाम उह अथवा तर्क है | तकैलूव्य विज्ञानले “यह पवत 
अग्निवाला है ” इस ग्रकारका जो ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते 
हैं। श्रतज्ञाननर समावेश परोक्ष अ्रमाणमें होता है। आप्त पुरुषकी 
वचनावलोको श्रतज्ञान कहते है | विषय सम्बन्धी एकदेशीय ज्ञान नय- 
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कहलाता है। दव्यार्थिक और पर्यायार्थिक भेदसे नय भी दो अकारका 
होता है | ख्यार्थिक नयका विषय “ दब्य, ” और पर्यायार्थिक नयका 
विषय * पर्याय ” है | नेगम नय, संग्रहनय, और व्यवहारनय -ये 
द्रव्यार्थिक नयके अन्तगत हैं । नेगंम नय उद्देश्यको बतछाता है। 
संग्रह नय वस्तुओके सामान्य अंदका और व्यवहार नय विशेष जंशका 
ग्रहण करता है | ऋजुतूत्र, शब्द, सममिछढ़ और एवंमूत थे पर्वायार्थिक 
नयके घार भेद है। वस्तुके चतमानकाल्वर्ता पर्यायके साथ ऋजुसूत्रका 
सम्बन्ध है। शब्दनयके अनुसार एकरार्थवाचक शब्दोंसे एक ही अथका 
बोध होता है। समभिरूढ तयके अनुसार एकाथवाचक शब्दोसे छिंग, 
धातु-प्रत्ययादि भेदसे पथ प्रथक अथ बोतित होते है | एवंमूत-नय 
प्रत्येक धब्दकी क्रिया चतलाता है; वस्तुके क्रियाहीन होने पर उस शब्द 
द्वारा उसकी पहिचान करनेका अधिकार नहीं रहता | 

प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो भेद है। प्रमाण और नय 
शानके भीतर समा जाते है। ज्ञान और दीन उपयोगके प्रकार-मेद 
है। इस उपयोगकी दृष्टिसे जीव एक प्रकारके है, ऐसा कहा जा 


सकता है। 
दो अकारके जीव 
संसारी और घुक्तके भेदंसे जीवंके दो प्रकार है। कमफदर्म फंसा 
हुवा जीव संसारी, और कमझन्य जीव मुक्त कहराता है। संसारी 
जीव कमयुक्त है, तथापि सभी संसारी जीव एक ही अ्रेणीके हैं, 
ऐसा नहीं कह सकते। संसारी जीवोंमें भी कर्ममेद,पर्यायमेद है। इस 
कर्ममेदकी समझानेके लिये जैनाचायोने चौंदृह गुणस्थानोंद्री योजना 
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की है। जिन द्जोसे होता हुवा, अथवा-जिन अवस्थाओंको पार करके 
भन्य जीव घीमे घीमे मुक्तिमागमें आगे वढता है उन दर्जों अथवा 
अवस्थाओंका नाम गुणस्थान है। अत्येक संसारी जीव किसी न किसी 
एक गुणस्थानमें अवस्थित होता है। १४ गुणस्थानोंके नाम इस 
प्रकार हैं-- 

(१) मिव्या्०ि, (२) सास्वादन, (३) मिश्र, (४) असंयत 
( अविरति ], (५) देशसंयत [देशविरति ), (६) प्रमत [सर्वविरति ], 
(७) अप्रमत्त [संयत ], (८) अपूरवकरण, (९) अनिवृत्तिकरण, (१०) 
सूक्मकपाय, (११) उपशांतकपाय [ उपशांतमोह ), (१२) संक्षीण- 
कंषाय [ क्षीणमोह ), (१३) सययोग केचठी और (१४) जयोग फेवली। 

मिध्यादशन नामक कर्मके उदयसे जीव मिथ्यातलमें श्रद्धा रखता 
है और सत्य तच्की जिज्ञासा नहीं रखता। यह मिथ्यार्दष्टि प्रथम 
गुणस्थान है। मिथ्यादरीन कमका उदय न हो, किन्तु अनन्तानुत्रन्धी 
'कंमेके उद्यसे जीवको सम्बगृदशन न हो ( वह सम्यगृढ्गैनते पतित 
हो जाय ) तो उसे सास्वादन नामक दूसरा गुणस्थान कहते है। तीसरे 
'गुणस्थान मिश्रमें, सम्यगृमिथ्यात्व ( मिश्रमोह ) नामक कमके उदयसे 
'जीवका दर्जन कुछ संझ्ोंमं महिन और कुछ अंगों शुद्ध होता है। 
अग्रत्यास्यानावरण नामक कपायके उंदयंके कारण जीव सम्यक्त्व- 
संयुक्त होते हुवे भी अविरति रहे यह 'असंबत नामक चौथा गुणस्थान 
है। अग्रत्याह्यान-आवरण नामक कपायका उदय बन्द हो जाय और 
जीव कुछ अंशोंमें संगतऔर कुछ अंभोमे असंयंत रहे यह “देशसंयत ' 
'नामक पांचवां गुणस्थानं कहता है। अत्याख्यानावरण कषायका 
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उदय क्षीण हो जाने पर भी -- जीव पूर्णतः संयत हो जाय तोभी -- उसमें 
भी प्रमाद रह जाय यह “प्रमत्तसंयत” नामक छठा गुणत्थान है। 
इसके पश्चात्‌ संज्वहन नामक कपाय नष्ठ होने पर ( मन्द होने पर ) 
पूणेसेयत जीव प्रमादके चंगुढसे छुटकारा पा जावे तो वह “अग्रमत्त! 
नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त होता है। मोक्षमागका यात्री क्रमशः 
अपूब शुद्ध ध्यानको प्राप्त करके विशुद्धिको प्राप्त करे, यह “अपूवकरण * 
गुणत्थान है। यह अपूव ञुक्त ध्यान खूब खूब वढता हुआ जब 
मोहकम-समूहके स्थूछ अंगोकों क्षीण कर देता है तब जीव अनिद्ृत्ति- 
करण नामक नवम गुणस्थान पर जा पहुंचता है। इस प्रकार कषायोंको 
हल्का करता हुवा जीव सूद्मकपाय शुणस्थानको प्राप्त करता है। सर्वे 
अकारके मोह उपगांत होने पर जीव जिस गुणस्थानको प्राप्त करता है 
उसका नाम उपशांतकपाय है। मोहसमूहके पूर्णतः क्षय होने पर 
जीव बारहवें गुणस्थानको ग्राप्त होता है, जिसका नाम क्षीणकषाय है। 
इसके पश्चात्‌ चार प्रकारकके घाति कम नष्ट होंने पर जीवकों निर्मल 
केवल्ज्ञान प्राप्त होता है। यह सयोगकेवढी नामक तेरहवां गुणस्थान 
है। सब प्रकारंके कर्मोंका क्षय होनेसे पृथकी, अत्यत्प क्षण व्यापी जो 
अवस्था वह चोदहवां गुणस्थान है। उसे अयोगकेवली कहते है। यहां 
पहुंचकर कमसंबन्ध पूरा हो जाता है। 

संसारी जीव उपरोक्त चतुदश गुणस्थानोमेंसे किसी न किसी एक 
स्थानमें होता है । 

चतुदश गुणस्थानोंसे भी पर जो अनन्त सुखमय, अनिरषेचनीय 
'अवस्था है वही मुक्तावस्था है। समस्त कर्मोके संस्पदीसे अछृग होकर 
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सिद्ध, छोकाकाशके शिखर पर, सिद्धशिक्व पर, विराजमान होते हैं। 
सिद्ध संसार-सागरको पार पाये होते है। थे मुक्त कहछाते है। 


तीन प्रकारके जीव 


संसारी, सिद्ध और नोपिद्ध-जीवम्मुक्त इन तीन ग्रकारसे जीवके 
तीन भेद किये जा सकते है। कर्मसंयुक्त जीव संसारी जीव है। कर्म 
दो प्रकारके हैं: घाती और अघाती। मुफ्तिमागंका यात्री क्रमशः अपने 
कम-बन्धनोकी शिथिक्क करता हुवा जिस पवित्र क्षणमें तेरहवें 
गुणस्थानमें पहुंच जाता है तव वह संसार्यागी साधक चार प्रकारके 
घाती कमको तोड़ देता है। एक प्रकारसे वह जीवन्मुक्त हो 
जाता है। परन्तु अधाती कर्मका संयोग उस समय भी रहता है 
अत एवं उस वक्त वह सयोगकेवली अथवा पूर्णतः मुक्त न होनेके कारण 
नोसिद्ध भी कहहाता है। जीवन्मुक्त एक इश्सि मुक्त ही है, परन्तु 
पार्थिव शरीर अवगिष्ट रहनेके कारण यह तीसरा भेद किया गया है। 
घाति कमके विनाशसे जीवन्युक्तको केवल शान प्राप्त होता है, वह सर्वज्ञता 
प्राप्त कर छेता है; अथवा वह अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान 
और अनंत वीर्यका अधिकारी हो जाता है। 


जीवन्मुक्त सर्वज्ञके दो भेद हैं: सामान्य केवढी और अहँत्‌ | 
सामान्य केवी केवल अपनी मुक्तिकी ही साथना करता है। अहँत्‌ 
संसारके समस्त जीवोंकी मुक्तिके ढिये उपदेश देता हे। अहतको ही 
तीपकर कहते है | संसार-सागरमें गोते खाते हुवे जीवोंके लिये उपदेशमय 
तीपका निर्माण तीयहर ही करते हैं। वे साधु, साध्वी, आवक और 
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श्राविका इन चारों संघ-विभागोंकी उपदेश देते है। तीथद्वर जब माताकैं 
गर्भमें आते है, जन्म छेते है, दीक्षा छेते हैं, सवेज्ञत! प्राप्त करते है और 
निर्वाणको प्राप्त होते है तव इन्द्राठि देव महोत्सव पूरक उनकी पूजा 
(अर) करते है इसी लिये उन्हें “ अहंत्‌” भी कहते है। इन महा- 
पुरुषोकों देहका रत्तिमर भी ममत्व नहीं होता। तथापि उनका शरीर 
अति शुश्र, सहस्र सूर्योके समान समुव्य्वल होता है। वह पूर्णतः निदोप॑ 
होता है। भगवान तीथकरोंकी चार प्रकारके अतिशय भी होते है। 
अहँत्‌ अथवा तीयकर प्रत्यक्ष ईश्वर स्वरूप होते है। 


तदनन्तर जब सरज्ञ पुरुषक्े अघाती कम नष्ट हो जाते है. तब 
वह कर्मवन्‍्वनसे मुक्त होकर, संसाररूपी कारावाससे निकहकर, छोक- 
शिखर पर स्थित, चिरशांतिमय सिद्धशिक्व पर विराजमान होते है। 
यही जीवकी अन्तिम अवस्था है-परामुक्ति है। सिद्धके जीवोंकों किसी 
प्रकारका कर्ममल नहीं होता । वे आत्माके विशुद्ध स्वभावमें ही रहते हैं। 
वे प्रथमकथित अव्यावाघ आदि आठ प्रकारके गुणोके अधिकारी हो 
जाते है। 

चार अकारफे जीव 
गतिभेदसे जीव चार मभेदोमें विभक्त है--देव, नारकी, मनुष्य 
और तियेच। 


देवके चार भेद हैं---(१) मवनवासी, (२) व्यंतर, (३) ज्योतिष्क 
और (४) वैमानिक। 


भवनवारसीके दस भेद है--(१) अपसुरकुमार, 7२) नांगकुमार, 
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(३) विद्युतकुमार, (४) सुबर्गेकुमार, (५) अभिकुमार, (६) घातकुमार, 
(७) स्तनितकुमार, (८) उदपिकुमार, (९) द्वोपकुमार और (१०) 
दिकूकुमार | 
व्येतरके आठ भेद हैं--(१)/किनर, (२) किंपुरुष, (३) महोरु, 
(४) गंध, (५) यक्ष, २६) राक्षस, (७) भूत और (८) पिशाच। 
ज्योतिष्कके पांच प्रकार हैं--(१) तू, (२) चन्द्र, (३) ग्रह, 
(४) नक्षत्र और (५) तारक । 


वैमानिक दो प्रकारके है--(१) कल्पोपपत्न और (२) कल्पातीत। 


घ॒र्मो नामक नरकके तीन भाग है। पहिंले भागका नाम ' खर 
भाग, दूसरेका ' पंक भाग ” और तीसरेका ' अव्बहुल ! है | धर्मा नरकके 
पहिंले और दूसरे भागमें समस्त भचनवासी देवोके भवन अर्थात्‌ वास- 
स्थान है। विविध देशादिकोंमें वास करनेके कारण दूसरे प्रकारके देव 
व्यंतर कहछाते है। रत्मप्रभा नामक नरकके दूसरे भागमें राक्षस नामके 
व्यंतर रहते है। शेष सात अरकारके ब्यंतर इस नरकके अथम भाग- 
खरभाग-में रहते है | इसके अतिरिक्त व्यंतर बहुतसे परत, गुफा, 
सागर, अरण्य, इक्षकोटर और मार्ग आदियमें रहते है। भूमितरुसे लेकर 
मध्य लोकके अन्तरवर्ती विशाल आकाशमें ज्योतिष्क रहते है। भूमि- 
भागसे ७९० योजनके भीतर एक भी ज्योतिष्क देव नहीं है । ७९० 
योज॑नसे आगे तारागण है। भूतहसे 2०० योजन दूर सर्य-विभान है। 
सूयेसे कोई ८० योजन ऊपर चन्द्र है। चच्धसे तीन योजन ऊपर नक्षत्र 
है। नक्षत्रोंते तीन योजन ऊपर वुधमह; उससे तोन योजन ऊपर शुक्र; 
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उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति; उससे चार योजन आगे मंगल और 
मंगढते चार योज॑न ऊपर शनिश्दर ग्रह है। इस प्रकार भूतहसे ७९० 
योजनकी ऊंचाई पर, ११० योजनके भीतर ज्योतिश्रक्र है। सर्व 
विमान तप्त सुवर्गके समान है । इसका आकार अधगोछाकार और व्यास 
ईई योजनसे भी कुछ अधिक है। सूर्यविमानकी परिधि व्यासके तीन 
गुनेसे कुछ अधिक है । १६ हजार सेवक सूर्यविमानकी धारण किये 
है। इस बिमानमें सूर्यदेव अपने परिवारके साथ रहते हैं। 
वैमानिक देव ज्योतिष्फ देवोंसे भी ऊपर हैं। वे ऊध्व लोकमें 
रहते है। सुमेर पर्वंके शिखरसे ऊर्य छोकका आरंम होता है। 
इसके १६ कल्प अथवा खरे किये गए हैं। (१) सौधम कल्प उत्तर 
दिगामें और (२) ईशान कल्प दक्षिण दिगामें है। इन दो स्वगंके 
ऊपर क्रमश: (३) सनतकुमार कल्प (9) माहेन्द्र कल्प हैं। उसके 
उपर (५) ब्रह्म कल्प और (६) त््योत्तर कल्प हैं। तदु॒परि (७) 
लांतव और (८) कापिष्ट है। उस पर (९) शुक्र कल्प और (१०) महा- 
शुक्र कल्प है। तत्पश्वात्‌ (११) शतार व (१२) सहस्नार कल्प है। उसके 
१. रवेताम्वर-दि्गिम्बर सम्मत तत््वाथंसत्र अध्याय ४ सूत्र ३ 
“ दशाष्पंचद्वादश विकत्पा कल्पोपपन्नपर्यन्ता' ” में १२ देवलोकोंका विधान है। 
-तथापि यहा १६ देवलोक लिखे हं। यह तथा इसके आगेका देवलोकोंका 
वर्णन तथा ज्यत्रोका स्थाननिर्णय वंगरह दिग्म्वर शाल्लोमें विशिष्ट रुपसे 
वर्णित हैं। भद्टाचायजीने यहां उसीको ही उद्धुत क्षिया प्रतीत होता है। 
( गुजराती अनुवादक श्री सुशील ) 


व्यन्तरोंका स्थाननिणयं धगरह सी दिगम्बर शाज्नानुसार ही दिया 
माछ्म होता है। (मु.' श्री. दशनविजयजी ) 
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ऊपर (१३) आनत व (१४) प्राणत है। बादमें (१५) आरन कल्प 
और (१६) अच्युत कल्प है। इन १६ कल्पों पर १२ इुंदोंका 
अधिकार है। सौधमेंद्र, इशानेद्र, सनतकुमारेन्द्न और माहेन्द्र ऋमशः 
प्रथम, दितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वगकि अधिपति है। अह्म और 
ब्रह्मोत्तर कल्प ब््लेन्द्रके अधिकारमें हैं। छांतव इन्द्र सप्तम और अष्टम 
कल्पका स्वामी है। थुक्रेद्न घुक्क और महाशुक्र कल्पका संरक्षण करता 
है। शतार इन्द्रका अधिकार ग्यारूवें और बारहवे स्वर्ग पर है। 
आनतेन्द्र, प्राणतेन्द्र, आरणेन्द्र और अच्युतेद्र ऋमशः ११वे, १४वें, 
१०वें और १६वें कह्पके अधिस्वामी है। १६वें कल्प अथवा स्वये 
तक जितने वेमानिक देव रहते है वे कल्पोपपन्न कहलाते हैं। १६ 
खगके ऊपर प्रेवेयक नामक विमान है। उसके ऊपर अनुदिश विमान 
तथा उसके ऊपर अनुत्तर विमान है। 

कल्पातीत विमानोंमें कल्पातीत नामक पमानिक देव रहते है। 
१६ करप और कल्पातीत विमान ६३ विभागों (पटछों) में विभक्त 
हैं; जिनमेंसे सोपभ और ईशान कल्पके कुछ मिलकर २१ पटल हैं। 
यथा- १) केतु, (२) चन्द्र, (8) विमल, (४) वल्गु, (५) दौर, (६) 
अरूण, (७) नन्दन, (८) नहिन, (९) रोहित, (१०) कांचन, (११) 
चंचत्‌, (१२) भारूत, (१३) ऋद्धीश, (१४) वैद्य, (१५) रुचक, 
(१६) रुचिर, (१७) अंक, (१८) स्फटिक, (१९) तपनीय, (२०) 
मेघ, (२१) हारिदि, (२२) पत्म, (२३) लोहिताक्ष, (२४) वत्र, (२५) 
नंबावत, (२६) प्रमंकर, (२७) पिष्टक, (२८) गज, (२९) मत्तक, 
(३०) चित्र और (३१) प्रम। तृतीय और चतुथ खगेमें ७ समूह 
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हैं; (३२) अंजन, (३३) वनमाल, (३४) नाग, (२५) गरंड, (३६) 
अआंगल, (३७) वहमद्र और (१८) चक्र । पदञ्चम और पष्ठ कल्पमें 9 
भाग हैं: (३९) अरिष्ट, (४०) देवसमिति, (४ १) ब्रह्म, (४२) अद्ो- 
त्तर। सातवे और आयें स्वगके दो भाग हैः (४३) ब्ह्मछूय और 
(9३४) छांतव। नवम, दशम कल्पमें (४५) महाशुक्त नामक १ पदल 
है। एकादश और हवादश कल्पमें भी एक हो भाग (9६) शतार है। 
१३वें, १४वे, १०वे और १६वे कल्पके कुछ ६ भाग है: (४७) 
आनत, (४८) ग्राणत, (४९) पुप्पक, (५०) सातक, (५१) भरण 
और (५२) अच्युत। ग्रेवेयक विमानके अधोमागके ३ विभाग हैः 
(५३) झुदवीन, (५०) अम्ोष, (५५) सुप्रवुद्ध । ग्रेवेयक विमानके 
मध्य भागमें ३ पटल हैः (५६) यशोधर, (५७) सुभद्र, (५८) विशालढ। 
प्रेवेयक विमानके ऊपरवाले भागमें ३ पटल हैः (५९) घुमर, (६०) 
सौमन और (६१) प्रीतिकर। अनुदिश नामक विमानमें एक ही पटल 
(६२) आदि है और इस विमानके ऊपर अनुत्तर विमानमें (६३) 
सर्वार्थसिद्र नामक एक पटल है। 

उपरोक्त वर्णेनसे माहम होगा कि, १६ कल्पमें कुछ ५२ पटक 
है। प्रत्येक पटछमें ३ प्रकारके विमान अथवा निवासस्थान हैं: 
(१) इन्द्रक विमान, (२) श्रेणीबद्‌ विमान और (३) प्रकौणक विमान | 
सध्यमें इन्द्रक विमान और उसके. आसपास भ्रेणीवद्ध विमान रहता 
है। प्रत्येक श्रेणीबद्ध विमानमें ६३ विमान होते है। पर ज्यों ज्यों 
नीचेसे ऊपर जाते है व्यों त्यों एक श्रेणी विमान कम होता जाता है| 
इस प्रकार ६२वे परलमें एक इन्द्रक विमान रहता है। उसकी चारों 


जीध् १४३ 


ओर कैवछ 9 श्रेणी विमान होते है। जिस प्रकार इल्द विमानके चारों 
ओर ओणीबद्ध ,विमान होते हैं उसीः प्रकार उसको विदिशाओंमें भी 
गकीणेक अथवा पृष्प/प्रकीणक विमान होते हैं। ६१वें पटलमें प्रकीर्णक 
विमान नहीं हैं। वहां मध्य भागमें सर्वाथैसिद्धि नामक इन्द्रक विमान 
और उसके आसपास विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपराजित/नामक 
चार ओेणीवद्ध विमान हैं। 

देवोंके भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वेमानिक ऐसे चार 
भेद हैं यह हम जान चुके हैं। ये चार भाग दस भागोमें विभक्त हैं। 
(१) इंद्र, (२) स्ामानिक, (३) त्रायलिंग, (9) पारिपद, (५) आत्मरक्ष, 
(६) लोकपाल, (७) अनीक, (८ 9 प्रक्रीणेक, (९) किल्विषिक और (१०) 
आमियोग्य | भवनवासी और ब्यंतर देवोंमें त्रायल्षिश और लोकपाल 
जैसे भेद नहीं है। उपरोक्त दस भेद ज्योतिष्क और कल्पोपपन्न वेमानि- 
कॉम ही होते है। कल्पातीत देवोंमें कोई खास भेद नहीं होता, क्यों 
कि वे सब इन्द्र है और इसी लिए कल्पातीत चैमानिक “अहमिन्द्र 
कहलाते है । देवोमें जो राजा, बड़े होते हैं वे इन्द्र है। सामानिक 
देवोके भोगोपभोंग इन्द्रके समान'ही होते है, केवल इतना अन्तर होता 
है कि इन्न्‍्के आधीन सेना होती है, आज्ञाकारी सेवक होते हैं और 
राज्यऐश्वंथ होता है। सामानिक देवोंके पास यह कुछ नहीं होता | 
इन्द्रके ३३ मंत्री अथवा पुरोहित होते है। वे त्रायलज्लिंग नामसे पुकारे 
जाते हैं। इन्रसमाके समासद पारिषंद कहलाते है। इन्द्रके भी शरीर- 
रक्षक देव होते है। छोकपाठ उसके राज्यकी रक्षा करते हैं। इन्द्रके 
सैंनिंक अनीकदेव कहलाते है। सेवक देवोंको आमियोग्य और नीची 
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श्रेणीके देवोंको फिल्बिषिक कहते हैं । 

नीचे रहनेवाले समूहसे ऊपर रहनेवाल्य देवसमूह .ऋमंशः तेज, 
वर्ण (लेश्या ) आयु, इक्धियज्ञान, अवधिज्ञान, सुख और प्रभावमें विशेष 
उन्नत होता है। ज्यों ज्यों उच्च देवहोकमें जाय स्यों त्यों उनका भान- 
कृषाय, गति, देहप्रमाण और पर्िह भी न्यून होते हुवे दिखलाई देते 
है | देवयोनिमें जन्म होना जीवके पुण्यके आश्रित है। भवन, व्यंतर 
और ज्योतिष्क देवोमें कृष्ण, नीछ, कापोत और पीत-ये चार बण होते 
है। सौधर्म और ईशान कल्पमें केवछ पीतवर्ण होता है। तीसरे और 
चौथे स्वगके देबोंका वण कुछ पीत और पद्माम होता है। पद्चमे 
अष्टम कल्प तकके देवोंका वर्ण प्राभ, नवमसे द्वादश देवढोक तकके 
देवोका वर्ण पद्माभ और शुक्गभ एवं इससे ऊपरके देवहोकवाले देवोंका 
वर्ण शह्त होता है। 

देव कोई मुक्त जीव नहीं होते। सिफे इतना ही कि, शुभ कर्मके 
योगसे वे उत्तम प्रकारका सुख भोग सकते है। ज॑न्म और मृत्युका 
चक्कर तो वहां भी है। किसी किसी बातमें तो वे भूठोकवासी मनुष्येकि 
समान ही होते है। इन्हे भी उत्तम वस्तुओंसे प्रेम और नापसन्द वस्तु- 
आस अग्रीति होती है। मनुष्यके समान देवोमें भी विषयवासना होती 
है। कितनी ही वातोंमें वे मनुष्योंसे मिम्न है। भवनवासी, व्यंत्तर, ज्यो- 
तिप्क ओर सौधम तथा इंगान कह्पके देवोंमें मनुष्य तथा तिवचके 
समान शरीरसंयोग पृथक समणक्रिया होती है। तीसेरे और चौथे स्वगके 
देव रमणीका केवछ आलिंगन करते है। पांचवेसे आठ में स्वगे तकके 
देव, देवियोंके रूपदररशनमें ही विषय सुखका अनुभव करते है। नवम, 
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दृशम, एकादश और द्वादश स्वगके देव देवियोंके शब्द-श्रवणमें ही 
तृप्तितृम करते है। १३वें से १६वें देवढोक तकके देव केवल 
देवांगनाओंके विचारमात्रसे ही सन्तोषह्ाम करते है। १६वें के आगे, 
ऊपरके देवल्ोकोंमें कामछाल्सा नहीं है। मनुष्यादि जीवोंका शरीर जिस 
उपादानसे निर्मित है. वे उपादान इस देवशरीरमें नहीं होते। देबोंमें 
वीयस्खलन और देवियोंमें गभधारण क्रिया नहीं होती। देव मातृवुक्षिसे 
उत्पन्न नहीं होंते। इनका भेथुन केवछ एक प्रकारका मानसिक सुख- 
सम्भोगमात्र होता है। 

नरकवासी जीव नारकी कहलाते है। नरक अधोछोकमें है और 
एकके ऊपर दूसरा स्थित होनेसे एक दूसरेके आश्रित रहते हैं। घनांबु 
(घनोद्‌धि ), पदून और आकाश ये तीन ग्रकारके दृब्य प्रत्येक नरकमें 
होते है। घनांबु आदि प्रत्येक पदाथे २० हजार योजन तक विस्तृत 
होते है। नरक सात है' (१) घर्मा, (२) वंशा, (३) मेघा (सेल), (9) 
अंजना, (५) अरिष्ट, (६) मघवी (मघा) और (७) माघवी (माघवती)। 
वर्ण तथा स्वरूपभेदसे सातो नरक निम्नद्िखित नामोंसे पुकारे जाते 
है- (१) रतनप्रभा, (२) शकराप्रभा, (३) वाहकाप्रभा, (४) पंक- 
प्रभा, (५) घूमग्रमा, (६) तमःअभा, (७) तमस्तमःप्रभा अथवा 
महातमःप्रभा । 

प्रथम नरकमें ३० छाख, दूसेरेमें २५ छाख, तीसरेमें १५ छाख, 
चौथेमें १० छाख, पांचवेंमें ३ छाख, छठेमें ५ कम एक छाख़ और 
सातवेमें ५ नरकावास है. कुछ मिलकर ८9 छाख जीवोसपत्तिस्थान' 
है। नारकीके जीवोंका वण अत्यन्त खराब होता है। उनमें विविध 

पृ७ 
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रूप धारण करनेकी शक्ति होती है। परन्तु इससे उन्हें अधिक यातना 
भोगनी पड़ती है। इनके दुःख अपार होंते है। और उन्हें वे दुःख 
दीधे काठ तक भोगने पड़ते है। असुरोके भड़कानेसे तथा स्वयमेव भी 
नारकी जीव परस्पर ढरूडते है और इस प्रकार असह्य दुःख उठाते है। 

मध्यकोकमें मनुष्य रहते है। इस मध्यलोकमें भी असंख्य द्वीप और 
समुद्र हैं। इन सब द्वीपोर्मे जम्बूद्ोप मुझ्य है। इसका व्यास एक छाख 
योजन है। जम्बूद्वीप सर्वमेडलके समान ही गोछाकार है। इसके 
केन्द्रस्थान पर  मन्दर-मेरु” नामक पषत है। इसके आसपास महा- 
सागर किछोढ़ करता है। महासागर भी अन्य महाद्वैपे्ति घिरा हुवा है| 


जम्बूद्ीप-ते मिले हुवे महासागरका नाम छवणोद है। इस 
समुद्रको जो द्वीप घेरे हुवे है उसका नाम धातकौखंड है। घातकीख॑ंडके 
चारों ओर कालोद समुद्र है। उसके आगे पुष्करह्ीप है। सबके अन्तर्में 
स्वय॑भूरमण नामक महासमुद्र है। बीचमें बहुतसे महाद्वीप तथा महा- 
समुद्र है। 


जम्बूद्ीपमें सात क्षेत्र है: (१) भरत, (२) हैमवत, (३) हरि, 
(४) विदेह, (५) रम्यकू, (६) हैरण्यवत्त, (७) ऐरावत। ये क्षेत्र छः 
वषंधर पवेत अथवा कुछाचर्ों द्वारा एक दूसरेसे पृथक हो जाते हैं । 
इन पवतेके नाम इस प्रकार है? (१) हिमवान, (२) महाहिमवान, 
(३) निषध, (४) नी, (५) रुक्मी और (६) शिखरी। हन पर्वतोंकी 
थूवे तथा पश्चिम दिशामें समुद्र है। 


हिमबान सुवणेमय है। महाहिमवान रजतमय है। निषषका रंग 
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ऐसा है जैसा कि सुबगके साथ ताम्र मिल्नेते होता है। चतुर्थ पषेत 
नीलगिरि वेहयमय है। पांचवां परत रौप्यनिर्मित और छठा स्वर्णनिर्मित 
है। इन छः पर्वेतोंके शिखर पर ऋमशः पश्न, महापत्म, तिर्गिज, केंदारी, 
महापुण्डरीक और पुण्डरीक नामक सरोवर है। परव॑तोंके समान ये 
सरोवर भी पू्व-पश्चिम दिद्यामें फेले हुवे हैं । प्रथम सरोवर एक हजार 
योज॑न छम्बा और ५०० योजन चौड़ा है। द्वितीय सरोवर पहिलेसे दो- 
गुना और तीसरा दूसरेसे दोगुना है। चतुथ, पंचम और पष्ठ सरोवर 
क्रमगः तृतीय, छितीय और प्रथमके समान है। इनकी गहराई कोई दस 
योजन होती है | 

प्रथम सरोवरमें एक योजन विस्तृत एक कमछ है। इसकी कर्णिका 
दा कोसकी और पासवाछे दो पत्ते एक एक कोसके है। दूसरे कमलका 
परिमाण दो योजन है। तीसरे सरोवरके कमलका परिमाण चार योजन 
है। और चौये, पांचवें तथां छठे सरोवरके कमहका परिमाण क्रमशः 
तीसरे, दूसरे और पहिंके सरवरोके कमलके समान है4 इन छः कमझों 
पर यथाक्रम (१) श्री, (२) ही, (३) शति, (9) कीर्ति, (५) बुद्धि 
और (६) लक््मी नामवाढी छः देवियां विराजमान है। इनमेंसे 
प्त्येकका आयुष्य एक पल्योपम है। ये देवियां अपने अपने स्थानोंकी 
स्वामिनी होती हैं। इनके भी सभासद तथा सामानिक देव होते हैं। 
मुल्य कमल पर देवी बैठती है और उसके आसपासवाछे कमलों पर 
देवसमूह! बैठता है | द 

भरत आदि सात क्षेत्रोमें ऋमशः निम्नडिखित नदियां बहती हैं-- 
(१) गंगा तथा सिन्दु, (२) रोहिता तथा रोहितास्या, (३) हरिता 
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तथा हरिकांता, (9) भीता तथा भीतोदा, (५) नारी तथा नरकांता, 
(६) झुबणेकुछ तथा रुप्यकुण और (७) रक्ता तथा रक्तोदा। कुछ 
मिलकर १४७ नदियां है। 


प्रत्येक क्षेत्रके पूर्व और पश्चिममें समुद्र है। ऊपर अत्येक क्षेत्रमे 
जिन दो-दो नदियोंका नामोल्झेख किया गया है, उनमेंसे पहिली पूर्वी 
समुद्र और दूसरी नदी पश्चिमी समुद्रमें जाकर मिछ्तों है। गंगा 
और सिंधुमेंसे प्रत्येक्की उपनदियोंको संह्या छृगभग १४ हज़ार है। 
दूसरे, तीसरे और चाये क्षेत्रकी महानदियोंमिंसे प्रत्येककी उपनदियोंकी 
संख्या उपरोक्त उपनादयोंसे दोगुनी है। पांचवें, ठेठ और सातवें क्षेत्रकी 
महानादयमिंसे प्रत्येककी उपनदियां यथाक्रम (उत्तरोत्तर) आधी होती 
जाती हैं । 


जम्बृद्रीपका विस्तार एक छाख योजन है। इसके अन्तगेत भरत- 
क्षेत्रता दक्षिणोत्तर विस्तार ५२६:६ योजन है। भरतक्षेत्रसे लेकर 
विदेहक्षेत्र तक जितने क्षेत्र तथा पवत है उस प्रत्येकका विस्तार 
उत्तरोत्तर पृथके क्षेत्र व पतसे द्विंगुण है। बिदेहके आगे जो क्षेत्र तथा 
पवत है उनका विस्तार उत्तरोत्तर आधा है। भरतक्षेत्रमें पूर्व-पश्चिमकी 
ओर समुद्र पथ विस्तृत एक विजयार्थ (वैताढ़य ) नामक परत है। 


भरतक्षेत्रक छः खंड है, जिनमेंत्ते तीन विजयानके उत्तरमें है। 
इन छ' खण्डो पर विजय पताका फहरानेवाल्य महीपारू अपनेको: 
चक्रवर्ती कह सकता है। उत्तर दिशाके तोन खण्डों पर जंव तक 
विजय प्राप्त न कर तब तक नृपति अधेविजयी माना जाता है। इसी: 
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लिये मरतक्षेत्रके मव्यमें स्थित पवैतका नाम विजयार् सूखा गया है | 
इसे रजताड़ि भी कहते हैं। गंगा और सिन्धु नदीका पानी, विजयाप 
पत्रतके उत्तर भागमें बहता हुवा, इसी पर्व॑तके पत्थरोंकों मेदन करके 
दक्षिणसमुद्रमें मिंहता है। इस पव्रैतके उत्तर और दक्षिणमें भी तीन-तीन 
खण्ड है। विजयापके उत्तरवर्ती तीन खंड और दक्षिणके दोनों ओरके 
दो खण्ड म्लेच्छ खण्ड हैं। और मध्यमें आयावत है। भंरतक्षेत्रके 
पश्चिम, दक्षिण और पृवषम समुद्र तथा उत्तरमें कूलाचल है। जम्बूद्वौपके 
सात क्षेत्रके इस प्रकार खण्ड समझ छेना। 

दूसरे, तीसरे, चोये और पांचवें क्षेत्रमं एक एक गोलाकार पवत 
है। हैमवत क्षेत्रके गोछाकार पवतका नाम इत्तवेदाठय है। हिमवान 
परत पर स्थित पद्मसरोवरसे दो नदियां निकढी हैं जो भरतक्षेत्रमें 
आती हैं । एक दूसरी रोहितात्या नदी हैमवतक्षेत्रके इत्तवेदादय नामक 
पर्वतके अर भागकी प्रदक्षिणा करती हुई पश्चिम समुद्रमें मिलती है। 
हैमवत क्षेत्रके उत्तरमें महाहिमवान परत है। इसमेंसे भी एक दूसरी 
नदा निकलती है। यह हैमवतक्षेत्रके इत्तवेदादय पवतके दूसरे आधे 
भागकी ग्दक्षिणा देती हुई पूष समुद्रमं जा मिलती है | तीसरे क्षेत्रमे 
मी नदी और गोह्कार पवतकी यहीं स्थिति है। “दूसरा' और तीसरा 
क्षेत्र जधन्य तथा मध्यम भोगमृमि समझा जाता है। 

चौथे क्षेत्रकरा नाम विंदेह और उसके . गोछ्मकार परतका नाम 
सुमेरु है। इस सुमेरु पर्वतके उत्तर-दक्षिण भागमें उत्कृष्ट भोगमूमि है। 
पूर्व और पम्चिमके भागमें ३२ कममूमियाँ हैं। विदेहल्षेत्रमं सीता 
और सीतोदा नामक ढो नदियां, हैं, जो पवतकी ग्रदक्षिणा करती हुई 
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क्रमशः पूर्व तथा पश्चिमके समुद्रमें समा जाती है। ३२ क्ममभूमियों- 
मेंते हरेकमें विजयाध (वैताढय ) पवेत और दो दां उपनदियां होती है। 

पद्म और घह क्षेत्रमें दो दो महानदियां और एक एक पवेत है। 
ये दो क्षेत्र मध्यम और जघन्य भोगमूमि माने जाते है। कर्ममूमि 
और भोगमूमिका वगेन अब आगे करेंगे। 

भरतक्षेत्र और ऐरावतक्षेत्र ये दो ऐसे है कि जहां कालचक्रके 
अनुसार जीवकी आयु, शरीर और शक्ति आदियें परिवतन होता रहता 
है। जिस समय जीवके शरीर आदि उत्कृष्ट स्थितिका उपभोग करते 
हों उस कालका नाम उत्स्पिंणी काछ है, और जिस समय क्षीण 
स्थितिको भोगते हों उस काढका नाम अवसर्पिणी काल है। इन दो 
प्रकारके काढेंके ६-६ आरे है --- (१) सुखमा-सुखमा, (२) सुखमा, 
(३) सुखमा-दुःखमा, (9) दुःखमा-सुखमा, (५) दुःखमा, (६) 
दुःखमा-दुःखंमा। इस समय अवसर्पिणी कालका पांचवां आरा 
“दुःखमा? चल रहा है। छठा आरा अत्यन्त दुःखपू् है जो आगे 
आनेवाढा है। उसके बाद पुनः उत्सर्पिणी काल प्रारम्भ होगा। फाल्‍के 
प्रभावसे जीवके आयु, शरीर और भक्ति भादिमें न्यूनाधिकता होती है। 
इसी प्रकार भरत और ऐरावतकी भूमिमें भी कुछ परिवर्तन होते है। 

जम्बूद्वीपंके चारों ओर छृवणोद महासमुद्र है। इस समुद्रके एक 
फिनोरेसे उसके सामने वाले दूसरे किनारे तकका फासछा (पार्ट) पांच 
छाख योजन है। व्वणसमुद्रको धातकी खंड चारों ओरतसे घेरे हुवे है। 
वह भी दीप है। इसका विस्तार रवणोद्से दोगुना और जंबूहपसे ४ 
गुना है। समुद्र सहित इसका व्यास १३ लाख योजन है। जंबूद्वीप 
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थालीके समान गोल होनेके कारण इसके भीतरके परत एकसिरिसे 

दूसरे सिरे तक फेले हुवे है। धातकी खंड कंकण अथवा चत्रके 
समान है । यह खंड पहियेके आरोंके समान पर्वत्तोंते विभक्त है। 
पवेत्तोकि मरध्यका प्रदेश एक-एक क्षेत्र माना जाता है। इस खेडमें १२ 
पवेत, दो मेरे और १३४ क्षेत्र है। इसमें ६८ कममूमि और १२ 
भोगमूमि है | 


धातकी खडके आगे काछोद समुद्र ओर उसके वाद पृष्कूर द्वीप 
आता है। कालोद समुद्रका विस्तार आठ छाख योज॑न है। और पृष्कर 
द्वीपका विस्तार १६ छाख योजन है। पुष्कर द्ीपके आधे भागमें 
अर्थात्‌ आाठ छाख योजनके भीतर धातकी खंड़के समान ही क्षेत्र और 
पवत है। शेष आठ छाख योजनमें क्षेत्र विभाग आदि नहीं हैं। पुष्कर 
द्वीपके ठीक बीचमें मानुषोत्तर नामक एक पषत है। इस पवेतके बाहर 
मनुष्यकी गति या आवास नहीं है। वहां विधाघर और ऋद्धिग्राप्त 
ऋषियोंकी मी पहुंच नहीं है।' इसी लिये इसका नाम मानुषोत्तर रक्‍्खा 
गया है। मानुषोत्तर पर्वतके बाहर केवछ भोगमूमि है। वहां पशु ही 
रहते हैं | क्‍ 
जम्वूद्वीप, धातक्नी खंड और आधे पुष्कर द्वीप अर्थात्‌ अढाई द्वीपों 
और ढुवणोद तथा काछोद समुद्रमें मनुष्य जाति आ जा सकती है। 
मनुष्य जातिके इस आवासस्थानमें ९६ अन्‍्तद्वींप हैं।' इन अन्तद्म॑पमिं 
१, वहां विद्याचारण और जघाचारण जा सकते हैं । ( सगवतीतत्र ) 
२. अताम्वर साहित्यमें ५६ अन्तद्वीप लिखे । और वहां भी केवल 
अकर्मभूमि-सुमोगभूमि होनेका वियान है; वद्दांके मनुष्य मनुष्यके आकारतें ही हैं 
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रहनेवाले मनुष्य भोगभूमिवासी कहलाते है। इनमेंसे कुछ वानराकार 
है तो कुछ अव्वाकार है। इन्हें म्लेच्छ कहा गया है । 


मानव जातिके दो भाग हे: एक आये ओर दूसरा म्लेच्छ | 
आर्येखडमें आर्योका निवास है। उनमें भी शक्र भीढ ऐसी जातियां हैं 
जो आये नहों कहलातीं। म्लेच्छ अधिकांशमें म्लेच्छ खंड और अन्त- 
द्वपोर्मे निवास करते है। 

आयोके भी कई भेद हैं । जो पवित्र तंथक्षेत्रोंमें रहते है वे क्षेत्राय; 
इक्वाकु जैसे उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेवाले जात्याय, वाणिन्यादिसे 
आजीविका चढानेवाले सावयकर्माथ; जो गृहस्थी है, सयमासंयमघारी 
श्रावक हैं वे अल्पसावबकर्माथ, पूर्ण संयमी साधु असावबकर्माय; पवित्र 
चारित्रिका पालन करके मोक्ष मागेकी आराधना करनेवाले चार्ज्ाब; 
जो सम्यदरीनके अधिकारी है वे दशनाय कहलाते है। इनके अतिरिक्त 
बुद्धि, क्रिया, तप, वछ, औषध, रस, क्षेत्र और विक्रिया इन आठ विषयों 
संबन्धी ऋद्धिवाडे भी आये है। 


मध्यलोकमें वहुतसी कर्ममूमियां तथा भोगमूमियां हैं। जहां 
राज्यत्व, वागिज्य, कृषिकर्म, अध्ययन, अध्यापन और सेवा आदि के 
द्वारा आजीविका प्राप्त की जाती है वह कममभूमि कहलाती है। जहां 
संसार-त्याग सम्भव है वह भी कममूमि है। दूसरे शब्दोंमें, जहां पुण्य- 
यापके उदयके कारण जीव कर्मल्सि होता हो वह कर्मभूमि है। भोग- 
भूममें यह बन्धन नहीं है। सब मिलकर १७० कर्ममृमि है। उमनमेंसे 
ज॑बूद्ीपमें भरत और ऐरावत ये दो; वत्तीस विदेहक्षेत्रमें; ६८ धातकी 
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खंडमें और ६८ आधे पुष्कर द्वीपमें है। विदेह क्षेत्रकरी ३२ कमभूमि- 
योमेंसे प्रत्येक कमेभूमि, भरत तथा ऐरावत क्षेत्र. समान विजयाई 
(वैताददय ) पवेत और दो दो नदियोंस़े ६ खण्डोंमे विभक्त है | विदेह- 
क्षेत्रके चक्रवर्ती इन छः खण्डोंके विजेता होते है । 

जिस स्थानमें वाणिज्य अथवा ऋषिके द्वारा आजीविका प्राप्त नहीं 
की जाती, जहां राजा और प्रजामें कोई भेद नहीं है, और जहां मोक्ष- 
भाग संभव नहीं है वह भोगभूमि है। भरत तथा एऐरावत क्षेत्र, अव- 
सर्पिणी काहके प्रथम तीन आरों तक भोगमूमि ही थे। ये दोनों क्षेत्र 
अवसर्पिणी कालके चोये आरेके आरम्मसे कममूमिमें परिणमित हो गए 
हैं। एवं अवसपिणी काल पृण होनेके पश्चात्‌ उत्सपिंणी कालके प्रथम 
तीन आरों तक ये दोनों कर्मभूमि ही रहेगे। 


विदेहक्षेत्रमें मेर पवेतके पूषे तथा पर्चिममें ३२ कर्ममभूमि है | 
इसके अतिरिक्त इस पर्तकी उत्तर-दक्षिण दिशामें भी दो उत्कृष्ट भोग- 
भूमि हैं। वे ऋमशः देवकुर और उत्तरकुर कहलाती है। हेमवत ओर 
हैरण्यवत क्षेत्र जघन्य भोगमूमि तथा हरिवि्ष रम्यक क्षेत्र मध्यम भोग- 
मूमि हैं। जघन्य मोगभूमिमें जीवका आयुःपरिमाण एक पल्य, मध्यम 
२ पल्‍्य और उत्तम भोगमूमिमें ३ पल्य होता है। जम्बूद्वीपकी छः 
भोगमूमियोंके अतिरिक्त धातकी खंडमें १२ और पुष्कर दीपाद्धमें १२ 
भोगमूमि है। इस प्रकार अढाई द्वीपोंमें सब मिलकार ३० भोगमूमियां 
है। इन अढाई द्ीपोंके अतिरिक्त अन्यत्र सब जगह भोगमूमि है, परन्तु 
फर्क इतना कि वहां कोई मनुष्य नहीं है। इसे कुमोगभूमि भी कह सकते 
है। अन्तद्वीप और म्लेच्छस्थान कुमोगमूमि ही हैं । 
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मनुष्यके अतिरिक्त जितने प्राणी आंखसे दिखाई देते है वे सब 
तियच कहलाते हैं। तियच मध्यलोकमें रहेते है। इनमें भी एकेद्धियादि 
बहुतसे भेद हैं। मध्यडोकके सब भागोंमें एकेल्ििय होते है।' 


१. एसा सादम होता है कि, 'जिनवाणी” मासिकपत्र बन्द हो 
जानेके कारण इससे आगेका अद्य प्रकट नहीं हो सका। 
( घुजराती अनुवादक श्रीसुशील ) 


ढेँ 
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(१) 


मन्त्री विस्विभूतिको एक दिन पशिरके भ्रमरसद्श काले 
केशसमूहमें एक सफेद वाढ निकढ्ता हुवा दिखल्ाई दिया। फिर 
क्या था, विचारधारा तंगित हो उठी; सोचने छगा, धीमे धीमे इसी 
प्रकार सभी वाह सफेद हो जायंगे और एक दिन योवन-सरिता 
भी सूख जायगी। उगते हुवे एक सफेद बाल्को देखकर मन्त्रीने 
संसारकी अस्थिरता, असारताका अनुमान किया, और पोतनपुरके इस 
मन्त्रीने एक ल्ली, दो पुत्र एवं महान्‌ ऐसयेका त्याग करके मुक्तिका 
रास्ता लिया | 
मन्त्रीके दो पुत्र थे। बड़े पुत्रक्रा नाम कमठ और छोटेका मरुभूति 
था | कमठ बड़ा होने पर भी महामूख था, अतणव मन्त्रीवका भार 
कमठको न देकर मरुभूतिको दिया गया। मरुसूतिके विनय, शिक्ष- 
चार और चारि्रिकों देखकर महाराज अरविन्द उसे बहुत मानने छंगे। 
वह महाराजाका विश्वासपात्र हो गया और उनकी अनुपस्थितिमें 
राजतन्त्रकी वागडोर उसीके हाथमें रहने छुगी। 
एक दिन अचानक वज़बीये नामक एक प्रतिस्पर्द महाराजाने 
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युद्भदुन्दुमि बजा दी। महाराजा अरविन्दने राज्यतन्त्र मरुभूतिको सौंपा 
और ख्य सेनाके साथ मेदानक्ी और चल दिया । मरुभूतिकी विद्य- 
मानतामें राजाको राज्यकी कुछ भी चिन्ता न थी | 

राजा अरविन्द युद्धमें गये और राज्यमें कमठके अत्याचार परा- 
काष्ठाकों पहुंचने को । उसने सोचा, राज्यतन्त्र मेरे सहोदरके हाथ 
है, फिर मुझे पूछनेवाद्य कौन है! 

कमठ विवाहित था । उसकी ल्लीका नाम वरुणा था। तथापि 
वह अपने छोटे भाईकी त्रीके रूप-छावण्यकों देखकर कामान्ध हो गया। 

एक वार कमठने देखा ---वझुंधरा उद्यानमें निःशंका हो कर 
थूम रही है । न जाने वह कवृतक टिकटिकी छूगाए उसकी ओर 
देखता रहा, पर देखनेमात्रसे उसे तृप्ति न हुईं। वसुंधरा नजरोंसे 
ओझढ हुईं तब कमठने एक ठंडी सांस छोड़ी । 

कमठके मित्र कलहंसने उसे वहुतेरा समझाया : “ भाई, परल्री तो 
माताके समान होती है, अपने छोटे भाईकी ञ्ली तो पुत्री ही मानी 
जाती है।” पर कमठकी कामतृषा शान्त न हुई। 

४ ग्राण जाय तो चिन्ता नहीं, एक बार वसुन्धराकों स्वपत्नी 
न बना सका तो यह जीवन ही व्यथ है। ” कंमठका शरीर कांप रहा 
था, और उसकी आंखोंसे अस्वाभाविक तेज टपकता था । 

कहहंसने जाकर वसुन्धराको खबर सुनाई: “ यहीं पासवाले 
ल्तामंडपमें तुम्हारा जेठ मूच्छित पड़ा है, तुम्हें उसको सुश्रषाकें लिये 
जाना चाहिये। ” करूहंसके कपटवाक्योंकों सुनते ही वस॒ुन्धरा घबराकर 
कमटके पास दोड़ गई । हरिणी व्याप्रके पंजेमें फंस जांच ऐसी हालत 
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वहां वसुंधराकी हुईं। कमठके पापका घड़ा भी पसिर्ण हो गया। 

महाराजा अर्‌विंद झत्रु पर विजय प्राप्त करके जब पोतनपुर 
वापस आए तो वहुतसे मनुप्योंत्ते इस अन्याचारकी कहानी सुनी। 
उनका रोम रोम ऋघसे जठने छा।| उन्होंने मन्त्री मरुभृतिसे पूछा : 
४तुम्त स्वयं भले कुछ न कहों, परन्तु मैं कमठको कड़ेसे कड़ा ढंड देना 
चाहता हूँ । अपने राज्यमें में यह अन्याय सहन नहीं कर सकता। 
तुम्ही बतछाओ, इसकी क्‍या सजा दी जाय ? ” 

मरुभूति भी आखिर मनुष्य था। कमठके अत्याचारस उसके: 
हृदयमें ज्वाछ्ा घधक रही थी । तथापि वह उढारता और क्षमाके 
शीतल जल्से इस ज्वाल्को गान्‍त करनेके लिये अहर्निश अपने चित्तके 
साथ युद्ध खेह्ता था। उसने कहा ! “ इस समय तो उसे एक बार 
क्षमा कर दाजिये।” 

मरभूतिके स्वभावकी मधुरताकों देखकर महाराजा विस्मित 
हो गये। वे कहने छो . “ बस, अब तो मै स्वयं ही सब कुछ देख 
छूंगा, तुम जवान नहीं चढ्म सकते। अब तुम खुशीसे अपन महत्में 
जा सकते हो। " 

महाराजाने कमठका मुख काल करवाया और उसे गधे पर वैठा- 
कर सारे शहरम घुमानेके पश्चात फिर कभी स्वदेश न लैटनेकी 
आज्ञा फरमा ढी। 

अपमानित कमठ फिर तो तपत्वी वन गया। धमहीन, वेराग्य- 
विंहीन कमठ मूताचछ नामक परवेत पर तपसियोंके आश्रममें जाकर 
कठोर तपस्या करने लगा | द 
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अपने ज्येप्ठ सहोदरकी तपश्चर्याका सब हा सुनकर मरुमूति 
सोचने छगा : “ सचमुच मेरे वड़े भैयाका हृदय अब पश्चात्ताप-वारिसे 
शुद्ध हो गया है।” राजाने बहुत समझाया कि चाहे जितना धोने पर 
भी कोयला सफेद नहीं होता । दुराचारी मनुप्य भायद थोड़े समयके 
लिये सदाचारी हो जाय, तो फिर वह और भी भयंकर हो जाता है। 
इस ढिये अब तुम्हे उसके साथ किसी ग्रकारका संबंब न रखना यही 
उचित है। पर मरुभूतिके हृदयमें बन्वुभावका रुषिर उमड़ रहा था। 
भ्रातृवास्सल्यने उसके दिलके ऊपर पूणतः अधिकार ज॑मा खखा था । 

वह न रह सका, ओर जाकर कमठके चरणो पर गिर पड़ा, वो : 
“भाई, क्षमा करो, महाराजाने मेरी बात विना सुने ही आपको निर्वासित 
कर दिया | आपकी यह कठोर तपरचर्या देखकर मेरा हृदय फटा 
जाता है। अब आप घर चल्यि |” 

उस समय कमठ दोनों हाथोंमें दो भारी पत्थर लिये खड़ा हुवा 
'तफशचर्या करता था । छोटे भाईके विनयी मधुर शब्दोंने उसके अन्तः- 
करणमें बैठे हुवे षरूपी सर्पको छेड़ दिया। उसने आगा सोचा न 
पीछा; हाथका पत्थर भाईके शिर पर दे मारा। मरुभूति वहीँंका वहीं 
मर गया। 

कमठके इस निर्देय व्यवहारकों देखकर आसपासके तपत्वियोंमे 
खलबली मच गई । उन्होंने कमठको आश्रमसे निकाल बाहर किया | 

कमठ एक भील्वस्तीमें जाकर रहने और चोरी दूटमार जादि 
उपद्रव करने लगा। 

एक अवधिज्ञानी मुनिराजने महाराजा अरविंदको मरुमूतिके 
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देहावसानकी खबर दी। इस समाचारते महाराजा अत्यन्त दुःखी हुवे 
और मन ही मन कहने छोें * “ मैंने स्वय॑ उसे जानेसे रोका था, पर 
वह न माना; आखिर दुछने अपने सगे भाईकी भी निरदयतापूर्वक मार 
डी डाला । 
(२) 

संसारमें अमर कौन है ? कमठ और उसकी पत्नी वरुणा भी 
परलोक सिधार चुके है। 

आकाञके एक कोनेमें धीर धीरे घटा घिर रही हैं। वह घर 
नहीं है, मानों कोई कुशल चित्रकार निर्रितित होकर आकाशपट पर 
नये नये चित्र बना रहा है । घड़ीमें एक चित्र बनाता है, तो घड़ीके 
वाद उसे मिटा देता है; घडीभरमें एक नया ही आकार वजर आता है। 

महाराजा अरविन्द इस मेघलीछाकों तल्कीन होकर देख रहे है। 
मेघ-चित्रकारने एक जिन-मन्दिर बनाना चुरू किया । महाराजाकों 
वह चित्र इतना पसन्द आंया कि वे रंग और ब्रुश लेकर उसकी 
नकछ उतारने बैठ गये | वे वादछोंके आकारका ही एक दूसरा जिनमन्दिर 
निर्माण करना चाहते थे। 

देखते ही देखते बादल फट गए और मन्ठिर्का सारा स्वप्न 
विलीन-विलुम हो गया। 

महाराजाके अन्तःकरणने पुकारा : “ क्या सचमुच संसार इतना 
अस्थिर है? यह राज्य, यह संपदा, यह जीवन, यह सब कुछ क्या 
इस वादल्के मन्दिरके समान ही क्षणिक है? इन सबके हिलमिल 
होनेमें क्या देर लगती है? मैं क्यों इस अस्थिर संसारके पीछे अपना 
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जीवन बिता रहा हूं! ” 

महाराजा अरविंदुने अपने पुत्रको सिहासनारूढ़ करके त्यागपथ 
का रास्ता लिया। कई वे इसी प्रकार बीत गये। 

सम्राद्‌ अरविंद आज अरण्यवासी है, निःस्पृह मुनिके समस्त 
आचार पाछते हैं। 

एक बार सम्मेतशिखरकी और विहार करते हुवे मागेमें सललकी 
नामक एक बड़ा वन पड़ा । अरविन्द मुनिके साथ और भी बहुतसे 
मुनि थे। सबने सलछकी अरण्यमें डेरा डाछ दिया। 

मुनिर्संघ बैठा हुआ था, इतने ही में एक पागल हाथी मदोन्मत्त 
हेकर बृक्षोंकी समूल उखाड़ कर फेंक्रता हुवा, अपनी ओर आता 
उन्होंने देखा। महात्मा अरविन्द ध्यानस्थ थे। वे आंख खोलें, इसके 
पूवे ही हाथीने उन्हें संढसे पकड लिया। महात्मा तनिक भी व्याकुछ 
न हुवे | वे तो पवेतके अपने समान आसन पर बैठे रहे। हाथीका 
गये जाता रहा । उसने मुनि अरबिंदकी छाती पर श्रीवत्सका चिह 
देखा। उसे देखते ही हाथीको अपने पूर्व मवकी स्वृति जागृत हो 
गई। एक छोटेसे चिहमें उसने समस्त भवक्की हम्बी अविच्छित कथा 
हिखी देखी। सूढ झुकाकर उसने महाराजाको प्रणाम किया। 

“क्यों इस ग्रकार॒की व्यथ हिसा करता है :” मुनि अरबिन्दने 
कोमल वाणीसे; हाथीको सम्बोधित करके कहा, “ हिंसाके समान अन्य 
कोई भी पाप नहीं है। अकाल मृत्युके परिणाम स्वरूप तो तुझे हाथीका 
-;जानवरका भव ग्राप्त हुवा है। अब भी क्या पापसे नहीं डरताः धर्म- 
पंथमें विचर !ब्रतादिका पालन कर | किसी दिन सदगति मिल ही जायगी। ” 
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अकालमें अपघात - मृत्युका शिकार होनेवाढे -- मन्त्री मरुभूतिका 
जीव इस अरण्यमें हाथीके रूपमें अवतरित हुवा था। कमठकी पत्नी वरुणा 
इसकी हथिनी थी। हाथीका नाम वज्रघोष था। वज्रघोष सह्ृकी वनमें 
घूमता था। हथिनी रूपमें वरुणा इसकी प्रियतमा वनी थी। विधिके 
विधान कितने विलक्षण होते है ! 

वज्घोषफी अपना पूवे भव याद आ गया। असाधारण दुःख 
और पश्चातापसे उसका चित्त हि उठा। उसने मौन भावसे अरविन्द 
मुनिके पादप मस्तक झुका दिया, प्रतिज्ञा कौ कि, “अब हिसा न 


करूंगा, यावजीवन १२ व्रतोंका पालन करूंगा। 
मुनिवर अरविन्द विहार करके गये तब वज्घोष हाथी भी बहुत 
दूर तक उन्हें पहुंचाने गया । अब तो वह अहिसाव्रतका पालन 
करता है, केवल क्षुघानिद्ृत्तिके लिये थोंडे सुखे तृण खा छेता है; 
अपकारीको भी क्षमा करता है; शत्रु और मित्रको भी समान 
समझता है; पं द्विसोंमें उपवास करता है; त्ह्मचर्यसे रहता है। तपसे 
धीमे धीमे उसका शरीर सूखकर कांठा हो गया है, पर इसकी उसे 
बिल्कुल सिंता नहीं है। वह अहर्निश परमेष्ठीमनत्रका जाप करता है। 
एक दिन पिपासा-ब्याकुल वज़्घोष पानी पीनेके लिये वेगवती 
नदीकी ओर जाता था। वहां किनारे पर ही कर्कट नामी एक सप रहता 
था। उसने वज्रघोषकी काट लिया। यह सपे कमठका जीव था। पाप: 
कमके कारण उसे सरपका भव आप्त हुवा था। वशच्नघोषको देखते ही 
सांपको अपना. पूर्व बैर याद आ गया। उसने इस प्रकार उस वेरका 
बदला लिया | 
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, मृत्युके समय बन्रघोषने आतत-रोद ध्यान न किया। इस वतके 
प्रतापसे वह आछएवे-सहत्वार स्वमेमें देव हुवा। वहां उसने १७ साग्रोपम 
अति सुखविल्ञसमें बिताए। देवके भवमें भी वह इस, ब्रतकी महिला न 
झूल् । वह मानता था कि यह सब पुण्यकी ही महिमा है। देवभवर्में भी 
वह रोज चेत्याल्यमें पृजा-मक्ति करता और महामेर नंदीग्वर आदि द्वीपोर्मे 
जाकर भगवानकी प्रतिमाकी वंदन करता था। 

देवोंकी भी.गृत्यु तो होती ही है। सत्रह सागरोपमके अन्तमें 
उसकी देवढील समाप्त हुईं। 

(२३) 

पूर्व महाविदेहमें, सुकचछ नामक विजयमे वेताढय पवेत पर 
तिलकपुरी नामक नगरी है। वहांके राजाका नाम विद्युदगति और 
रानीका नाम तिल्कावती हैं। उन्हें एक सुन्दर पुत्र प्राप्त हुवा। 
महापुरुषोनि कहा: / अष्टम देचछोकका देव' ही यहां राजपुत्रके रूपमें 
अवत्तरित हुवा है।” इसका नाम किरणवेग ख़खा गया। 

बाल्यावस्थासे ही वह धर्मपरायण रहता था। पिताके पर्चात्‌ 
किरणवेग सिहासनाझढ़' हुवा। भरपूर समृद्धिशाली होने पर भी महाराजः 
फकिरणपेगने घर्माचरणकों नहीं भुलाया | 
* एक दिन! विजयभद्र नामक आचाये उस नगरमें पधारे। राजा 
किरणवेगने उनसे मोक्षमागका उपदेश श्रवण किया। उसके विधेकरनश्षु 
ख़ुछ गए और संसार विषयक, रुचि भी उसी दिनः जाती रही। गुरुके 
'पास दीक्ष् लेकर उसने उम्र तपर्चर्या करना ग्रारम्म किया; रागदेव 
श्वीण होने छगे | 
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राजराजेश्वर फिरणवेग एक दिन मुनिरुपमें एक प्रवेत्रकी एकांत 
गुफामें ध्यानमें बे3 थे। इतने ही में एक विकराह फणिषर आया और 
उसने बडे जोरसे फुंकार मारते हुवे मुनिराजके पेरमें काट लिया। धीमे 
धीमे उस छिद्रसे सका कातिह विष समस्त शरीरमें व्याप्त. हो गया। 

विषपज्वाछ्मसे अंग अंगमें, रोम रोममें असह्य जलन होने छा | 
वेदनाका यह हाछ था कि मानों शरीर भह्ठीमें जल रहा है | 

इतने पर भी मुनिराजने घैये और शान्तिको नहीं जाने दिया 
और अविचढित भावसे काछूतके आधीन हो गए, 

किरिणवेग भुनिराजके प्राण छेनेवाल यह फणिधर पहिले कर्केद 
नामक सपे था। इस सपके काटनेसे ही वज्नघोषुने प्राणत्याम किया 
था। इसके परचात्‌ कर्कट मरकर पंचम नरकमें गया, जहां उसे सतरह 
सागरोपम आयुक्का भोग करते समय छेदन भेदन आदि अनेक यन्त्रणाएं 
सहन करनी पड़ीं। नारकीका आयु पू्णे होने पर उसने हिमगिरिकी 
गुफामें फणिधरके रूपमें जन्म लिया। किरणवेगक्ी देखते ही उसका 
पुराना बैर जाग उठा । इसी बैरके कारण उसने इस बार भी किरणवेग 
जैसे राजर्पिको जहरीले डंकसे हत्या को । 

(9) न्‍ 

मुनिवर किरणवेग वारहवें स्व, जेबूहुमावत विभानमें देवरूपेण 
उत्पन्न हुवे। २२ सागरोपम आयुवाले इस देवको भी आयु पूरी होने 
पर देवकोकका त्याग करना पड़ा। वहांसे वे फिर मनुष्यलोकमें आये। 

जम्बूद्वीपान्तगत पश्चिम महाविदेहमें शुमंकरा नामक एक महा- 
नगरी है। इसका नरपति वच्रवीय है और उसकी पटरानीका नाम रुय्मी- 
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वती | महारानीने एक दिन एकके बाद दूसरा, इस प्रकार कई शुभ 
स्वप्त देखे और उनका इत्तान्त महांराजासे कहा। बच्रवीय ज्ञानी 
पुरुष थे। इन स्वप्नोंसे उन्हें निश्चय हो गया कि, स्वगंका कोई देव 
हमौरे यहां पुत्र रूपमें आनेवाढ्य है। 

यथासमय महारानीने ६४ सुल्क्षणयुक्त एक सुन्दर पुत्रको 
ज॑न्म दिया। समस्त नगर इस जन्मोत्सवके आनन्द-प्रमोदमें निमम्न हो 
गया। पुन्नका नाम वज्ननाभ ख़खा गया | उसने बाल्यावस्थामें ही 
समस्त वियाएं सीख हीं | बज्ननाभके यौवनावस्थाको प्राप्त होते होते 
कितने ही विदेशी राजाओंने अपनी अपनी कन्याका विवाह इस राज- 
कुमारसे करनेके लिये दौड़धूप कर डाली। घीमे धीमे उसने राज्यकी 
वबागडोर अपने हाथमें ढी। 

एक दिन वज्नाभ अपनी आयुघशाढ देखने गया | वहां उसे एक 
दिन्य चक्र मिल आया। इसे पाकर वह दिग्विजयके लिये बाहर निकछ 
पड़ा।। विंजयाव पर्वतके दोनों ओरके छः खण्डों पर उसने अपनी हकू- 
मत कायम की और वह चक्रवर्ती बना। १९ अपूर रनोंका भी वह 
स्वामी बना | अब उसके चेभवविद्यसमें किसी प्रकारकी कमी न रही | 

इतने विशाल राज्येख्र्यका उपभोग करते हुवे भी वज़नाम एक 
दिन भी धमको न भूछा | जिनपूजा, उपवास, दान, त्रत, पचरुखाण, 
सामायिक आदि पृण्यकार्योंमें उसने तनिक भी ग्रमाठ न किया। एक 
दिन क्षेमंकर नामक एक मुनिग्रवर (तीथेकर) वहां परधारे। राजाके 
विनयादि गुणोंसे संतुष्ट होकर उन्होंने उसे धर्मोपदेंश दिया । क्षणमात्रमें 
वद्ननामकी विषय-छाल्सा' जाती रही। चक्रवर्तके समस्त वैभवोंको 
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तणवत्‌ समझकर वह दीक्षा छेकर चर निकछा। कठोर तपर्चयकि 
बढसे वह अध्यात्मज्ञानका अधिकारी हुवा । 

किरणवेगको काटनेवाछ्ा वह फणिधर अपने पापोंके , कारण छठे 
नरकमें उत्पन्न हुवा। वहां उसे २२ सागरोपम आयु वितानेमें अनेकों 
असह्य यन्त्रणाएं सहन करनी पड़ीं। इसके पश्चात्‌ उसने ज्वलन पवेत 
पर कुरंगक नामक भीलके रूपमें जन्म धारण किया | वह वनमें पशु 
ओंकी हत्या करता हुवा दिन विताता था। उसके दुष्कत और दुराचारकी 
कोई हद न थी | 

सवेस्व त्यागी वन्ननाभ एक चार इसी गंभीर अरण्यसे हो कर गुजर 
रहे थे। कुरंगकने उन्हें देखा और उसका पूव बैर ताज़ा हो गया | अति 
तीव्र और कठोर मनोमाववाले इस कुरंगकने मुनिवरकी जान छेनेके 
लिए शरसंधान किया। तीर ढुगते ही उसकी वेदनासे मुनिराजने तत्काल 
ग्राणव्याग कर दिया । अन्तिम क्षण तक वे धमध्यानपरायण हो रहे | 
वे मुनिराज मध्यम ग्रेवेयकर्में ललितांग नामक देव हुवे । , 

रोद ध्यानके परिणाम स्वरूप कुरंगक मरकर सातवें नरकमें गया, 
जहां उसने २७ सागरोपम जितने काछ तक ,अवर्णनीय दुःख भोगे। 

(५) , 

जंबूद्वीपके भरतखण्डमें सुरपुर नगरमें वज़बाहु राजा राज्य करता 
है। उसे जिनशासनमें खूब श्रद्धा है। छलितांग देवने इस राजाके यहां 
जन्म धारण किया । 

; जन्मसे ही यह बालक इतना, रूपवान था कि इसे एक बार 

देखने पर किसी भी दशेककी तृत्ति न होती थी। इसकी आकृति ही 
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आनन्दके अणुओंसे बनी हुई थी। प्रजाको इसके दरानमात्रसे ही अत्यन्त 

आनन्द होता था। बालकका नाम सुवर्णबाहु रखा गया। रूपमें 

एवं गुण और शौयमें भी वह अद्वितीय था । यौवनावस्था प्राप्त होने 

पर अनेक राजढुंमारियोंने उसके कंठमें अपनी अपनी वरमाला पहनाई । 

सुववाहु कुमारने सिंहासनारूढ होने पर आसपासके सब छोठे-बड़े 

राज्यों पर विजय ग्राप्त कर ढी । वह एकमात्र मण्डलेख्वर वना | 
पएकदिन मन्जीने राजाके सामने शिर झुकाकर कहा: 

४ आज वसन्तऋतुका पवित्र दिन है। जिनशासनका भी एक 
पवित्र पंव है । बहुतसे भद्रिक, भवी जीव आज जिनेश्वर भगवानको 
पूजा--अर्चा-स्तुति आदि करेंगे । आपकी भी इस पुण्यक्रियामें माय 
ढेना चाहिये।” 

सन्त्रीकी सलाह मंडेस्वरकी पसद पड़ गई। उसने नगरमें महोत्सव 
मनकिकी आजा की। स्वयं भी स्नानादिसिे निदत्त होफर जिनमंदिसमें 
गया और जिनेंद्र सगवानकी पूजा की ॥ 

पूजा करते समथ उसे एक शंका उत्पन्न हुई! | शंका, आकांक्षा, 
जिशासा, ये किसी एक ही युगकी वस्तुएं नहीं है; प्राचीन श्रद्धा 
प्रधान माने जानेवाले युगमें भी इस प्रकारकी शंकाएं उठती थीं। खुबर्ण- 


१ यह हकोकत भद्टाचायेजीने - कहांसे ली है, यह बात उन्होंने 
हों लिखी; इवेताम्बर साहित्यके पारवनायचरित्रमें यह हर है । 
( गुजराती अनुवादक श्रीसुशील ) 
९ यहों जिज्ञातक्ति स्थानमें विचिंकित्सा(फलका सेंदेद्द) चाहिंये। 
( गुजराती अनुवादक श्रीसुशील ) 
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वाहुके अन्तःकरणमें प्रश्न उत्पल हुवा : “ प्रतिमा तो अचेतन है; इसकी 
पूजासे क्‍या छाम ? ” 

विपुल्मति नामक एक अनिपुंगवने खुवगबाहुके दृदयकी रंकाको 
समझ लिया | उन्होंने राजाके मंनका जिस प्रकार समाधान किया वह 
इस युगके लिये भी अनेक प्रकारसे उपयोगी है | उन्होंने कहाः--- 

“४ चित्तकी शुद्धि अथवा अशुद्विका आधार प्रतिमा है। आप 
स्वच्छ सफेद स्फंटिककी प्रतिमाको रक्तपुप्पोंत्ति अलंकृत करें तो वह 
प्रतिमा भी छा रंगकी दिखछाई देगी। काले फूछ चढ्यओंगे तो वह 
काढी प्रतीत होगी। प्रतिमाके पास आ्राणके मनोभाव भी इसी प्रकोर 
पस्िर्तिंत होते है। जिनमन्दिरमें जाकर भगवानकी बीतराग आकृतिकों 
देखनेसे चित्तमें देराग्यमावना जागूंत हुवे बिना नहीं रह सकती। 
और किसी विल्यसवती वेश्याके मन्दिरमें जा पहुंचे तो वेस्याके दरशनसे 
चित्तमें वासना तरंगित हुवे बिना न रहेगी। वीतराग भगवानकी 
मूर्तिके दरीन करनेसे, इनकी नवाज्ली पूजा करनेसे, इनके निर्मल गुणोंकों 
हमें क्षणक्षणमें खयारू आता है, हमारे मनोमाद विद्वद्व होते है। ज्यों 
«यों परिणाम विशुद्ध बनता है ध्यों त्यों मुक्तिके मार्गेमें आगे बढ़ा जाता है। 

वाह्म प्रतिमाके दगनसे प्रेश्षकके मनेमें अनेक प्रकारके भाव 
जाम्रत होते है । एक साधारण उदाहैरण छीजिये। मानलो, शहरमें 
एक असामान्य रुपयोवनर्सपत्ना वेश्या रहती है। उसकी अचानक 
मृत्यु हो जाय। उसका शव स्मणानमें पड़ा हो। उसमें जीव॑ नहीं है, 
अड़वत शरीर पड़ा -है। उसके पाससे की कामी पुरुष गुजरता है। 
उसे कामी पुरुषके मनमें उस जड़ देहको देखकर किस॑ प्रकारके विचार 
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उत्पन्न होंगे! उसे यह ख़बाढ न आएगा कि, यह वेश्या जंव जीवित 
थी तव कितनी रूपवती होगी” इसने अपने जीवनकालम कितने 
युवकोंको कटाक्षवाणत्ते घायल किया होगा ! 

इसी स्मझानमे एक कुत्ता आ पहुंचता है | वह सोचता है कि, 
ये छोग किस लिये इस जड़ गरीरकी जला देते है? इसे ऐसे ही छोड 
दें तो फिर हमारे कैसे गुल्छो उड़े ! 

इसी स्मशानके पासते होकर एक साथुपुरुष निकहने हैं। थे 
इस कलेवरको देखकर सोचते हैं: “ मनुष्य देह मिलने पर भी इस 
जीवने इसका कैसा दुरुपयोग किया “ देहसे इसने तपर्चर्या की होती 
तो इसका कितना कल्याण होता ! ” 

सारांश यह कि, एक ही अचेतन देहको देखनेवाले तीन व्यक्ति 
मित्र मित्र प्रकारके विचार करते हैं; एक मृतदेह तीन मनुप्योके चि्तमें 
पृथक पृथक रंग भरती है। वाह्य वस्तुके दरशनका कुछ प्रभाव ही नहीं 
पड़ता ऐसा न मानना चाहिये। जिनप्रतिमाका ध्यान करनेसे, उसकी 
पूजा करनेसे, इनके गुणोंका स्मरण करनेसे हमारे चित्तमें विशुद्निके 
अंशकी बृद्धि होती है। यही विशुद्धि हमें घीमे धीमे स्वर्गादिका सुख 
ओर मुक्ति भी दिलाती है | 

सुवणवाहुकी शंका जाती रही | विपुल्मति मुनिवरने इस राजाकों 
और भी बहुत्सी बातें बताई और यह भी बतछाया क्ि तीन छोक़में 
कितने कितने चैत्य हैं। 

“ सूर्य विमानमें भी एक स्वाभाविक, सुन्दर, अप जिनमंदिर 
है। ” उस दिनसे सुवर्णवाहुने निश्चय किया कि, वह नित्य प्रातः 
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और साय॑ महरुकी खुली छत पर खड़ा होकर सूर्यविमानमें स्थित 
जिन-विम्बको अध्ये अपैण किया करेगा । इस निश्वयके अनुसार वह 
रोज प्रातः साथ खुली छत पर खड़ा होकर, सूयके सम्मुख देखकर 
अच्ये देत और जिनबिम्बको उद्देश्य करके दोनों हाथ जोड़कर 
प्रणाम करता | 

अपने नगरमें भी उसने एक सूय-विमान तेयार कराया और 
उसमें जिन-प्रतिमाकी स्थापना की। 

प्रजा धीमे धीमे महाराजाकी पूजापद्धतिका अनुकरण करने लगी, 
सुबह शाम सूर्यको अध्य देने रगी | इसी प्रकार कितने ही वषे बीत 
गए | प्रजा यह वात भूल गई कि सूर्य एक विमान है और उसमें 
एक जिनप्रतिमा है। केवल सूर्यकी पूजा शेष रह गई । आज भी यह 
अवशेष सूर्योपसनाके नामसे प्रसिद्ध है। 

धीमे धीमे सुबर्णवाहुने वार्क्यका आगमन देखा और संसारे- 
अप॑चोंसे निबृत्त होकर दीक्षा अहण की। 

दीक्षा लेनेके पश्चात सुवणवाहुने कठोर तफचयां की। उसके 
प्रभावसे उन्हें कई अपूर्व सिद्धियां प्राप्त हुईं। इस राजपिंके आसपास 
वनमें कहीं भी दुःख और व्लेशका नाममात्र भी न रहा | स्वभावसे 
ही हिंसक ऐसे पश्ु-प्राणी भी आपसके बेर भूछ गए | सिंह और 
शणक सम्बन्धियोंके समान एक साथ रहने लगे। ठता-बृक्षों पर भी 
राजर्षिके पुण्यका ग्रभाव पड़ा । वन-बृक्ष फूलोंफलोंसे छद गए | 
सरोवरोंमें निमठ जल और कमछ हलहराने छगे। 

ऐसे गांत एकांत सुखमय अरण्यमें राजविं सुवर्णबाहु आत्मवध्यान 
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करने को | 

एक दिन राजधिं ध्यानमें वेठे थे | इतनेमें एक सिंह उधर आ 
पहुंचा । राजपिंको प्यानमें वैठा देखकर उसने एक छल्हांग भारी और 
उनका शरीर चीर डाला | प्राणान्त कष्ट सहने पर भी मुनिराज तनिक 
भी चंचल न हुवे | मरकर उन्होने दशम ग्राणत ख्वगमें इन्द्रपद प्राप्त किया। 

इन्द्रकी ऋद्धि-समृद्धि मिलने पर भी वे मोगविद्यसके रंगसे अछूते 
रहे । वे निः्यप्रति जिनपूजा करते और देवतांओंको वीतराग॑घर्मके महत्त्वका 
उपदेश देते थे | इस प्रकार उन्होंने २० सागरोपमकी आयु व्यतीत की | 

राजर्षि सुवर्गवाहुके प्राण लेनेवाढा सिंह अन्य कोई नहीं, पर 
नरकसे छोटा हुवा दुराचारी कमठका ही जीव था। 


(६) 

सौधम स्वगके इन्द्रने कुबेरकी कहा: “ दशवें स्वरगकां देव हाल ही 
में भांनवक्लोकमें जवतीण होनेवाढ! है। केवछ छः मास अवरोष हैं । 
यह पुरुष २३ वां तीर्थड्डर होनेवाढ्ा है । वे भरतक्षेत्रत्थित वाराणसी 
नगरीमें अवती्ण होंगे । इक्वाकुबंशी महाराजा अश्व॑सेन और उनकी 
धर्मपत्नी पतित्रता वामादेवीको इन महांपुरुषके पिता तथा भाता होनेका 
सीमांग्य प्राप्त होगा । ” 

तदनन्तर धनकुवेरने वाराणसीमें नित्य प्रति तौन करोड़ रत्नोंकी 
वर्षा करनी प्रारम्भ की, कल्पवृक्षेक पृष्ष वरसाने छगा और दिन्य 
गन्धमय निर्मेठ जंछ छिड़कने छगा। आकाशमें देवदुन्दुमि बर्जने ठगी 
एवं वहीं त्थित देव 'स्तुतिगान करने को। वासणसीम ऐऐस़र्यक्री 
बादसी आगंद। जन समूहके आनन्दकी सीमा न रही | 


अंगदान पाइपेनाथ १७६ 


एक पुण्यरात्रिकों वामादेवीने १४ स्वप्त देखे। स्वप्न देखनेके 
'पत्वात जागृत होकर महारानीने स्वभका वृत्तान्त राजासे कह छुनाया] 
राजा जानता था कि जब तीथकर, चक्रवर्ती गर्भ आते है तव उनकी 
माता इस प्रकारके शुभ स्वप्त देखती है। वाराणसीके महाराजा एवं 
देवढोकके देवोंने यह उत्सव वड़े आनन्दंके साथ भनाया। 

नौ मास पूरे होते पर पौष मासमें कृष्ण पक्षकी दुशमीके दिन 
वामादेवीने पुत्ररत्नकों जन्म दिया। इसी समय इन्द्रका आसन हिल उठा, 
दिशाओंके मुख हपात्रिकसे देदीयमान हो गये। नारकीके जीवोको 
भी एक घड़ोके लिए सुख ग्राप्त हुवा | वायुकी तरंगोमें प्रमोदकी मादकता 
व्याप्त हो गई। तोनों भुवनोंने अपूर्व उद्योतका अनुभव किया। पुत्रका 
नेप्स आपासननाथ रखा गया। 

(७) 

प्रभावती कुणस्थल्के राजाकी राजकन्या थी। एक दिन वह 
संद्ियोके साथ वनत्रीडके लिए 'निकछी। वहां उसने किन्ररियों द्वारा 
गाई जाती हुई श्रीपार्मकुमारकी गुणगाथा सुनी। उसी दिन उसमे 
पारवेकुमारके अतिरिक्त किसी अन्यसे विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा करली। 

कंलिंग देशाधिपति ग्रभावतीकों अपनी चन्नाना चाहता था। 
उसने असावताीके पिता प्रसेनजितके राज्यके आसपास घेरा डाछ दिया। 
नगरके आवागमनके मांग बन्द हो जानेके कारण कुशस्थलुकी प्रजा 
भयंकर त्रास पाने छ॒गी। किंगतेनाके सहज प्रमादका छाभ उठाकर 
भन्‍नीकुमार कुशस्थक्ते भाग निक। उसने जाकर पाश्ेकुमारके 
पिताकों इस आपत्तिका हाल सुनाया। अख्सेनने युद्धकी तैयारी कर दी। 
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पास्वकुमारने पिताकी समझाकर युद्धका नेतृत्व स्वयं अपने हाथमें 
हे लिया। कर्लिंगपति यवनने पार्वेकुमारके बढ़वीये और पराक्रमको 
बात अपने मन्त्रीसे सुनकर युद्धक्ा विचार छोड़ दिया और अपना 
कुठार अपने गंलेमें वांधकर पासेकुमारके चरणोंमें जा गिरा और बोल: 
4 मेरी घृष्ठता क्षमा कीजिये। ” 

पारवकुमारने बिना युद्ध किये हो विजय प्राप्त की और फिर 
पिताके आग्रहसे प्रभावतीका पाणिग्रहण किया | 

एक [दन पार्वेकुमार अपने महलके झरोखेमें बैठे बैठ विश्वकी छीला 
देख रहे थे। उस समय उन्होंने कुछ ख्रीपुरुषोंकों विविध प्रकारका 
नैवेब हाथमें लिये, उत्साहपूर्वक जल्दी जल्दी नगरके बाहर जाते हुवे 
देखा । उन्होंने प्रश्न किया! “ इस प्रकार ये छोग कहां जाते होंगे!” 

एक अनुचरने उत्तर दिया: “ कोई तपस्वी पंचाग्निकी साधना 
कर रहा है। ये छोग उसका सत्कार करने जाते है।” 

कुतूहल्वद पास्वेकुमार भी घोडेपर सवार होकर उस टोलीके 
पीछे चल दिये। घोडे पर चढने, हाथीकी पीठ पर बैठकर जंगल 
घूमने और जल्क्रोडा करनेका उन्हें प्रथमसे ही अभ्यास था। 
। पास्वेकुमारने निकट पहुंचकर देखा तो एक मृगचर्मधारी, जटा- 
धारी तपस्वी पद्माग्निके मध्यमें बैठा हुवा आतापना ले रहा है। पार 
कुमार बहुत देर तक इस तापसके कायाक्लेशको देखते रहे । 

तापस अपने मनमें सोचने छृगा: “इतने सारे नरनारी मुझे प्रणाम 
करते हैं, भक्तिमावसे नेवेद चढाते हैं, परन्तु इस अख्वारूह़ कुमारकी 
आंखेंमे केवल कुतृहुलमात्र ही है, इसका क्या कारण होगा? ” , ,) 


भगवान पादवेनाथ १७३ 


एक ओरकी अग्नि जरा चुझने छुगी, इस लिए तापसने पास पढे हुवे 
एक भारी काप्ठखंडकों उठाकर उसमें डाहनेके छिये हाथ बया। 

४ ठहरो, ” पाग्वेकुमारने सत्तावाही स्वस्मे कहा। 

तापस इस ग्रकारकी आज्ञा सुननेका अम्यासी नहीं था | उसके हृदयमें 
बहुत देरसे कुमारके प्रति गुप्त रोप भरा था। अब उससे न रहा गया । 
पारवकुमारने तापसके संक्षोमको पहिचान छिगा और उसके कुछ 
ब्रोलनेसे पृष ही कहा : “इस प्रकारके अज्ञानमय तपते, केवल कायाक्लेशछे 
आप किस अभेकी सिद्धि चाहते है?” इस अप्रिय उपदेशमे भी तपस्वीने 
एक प्रकारकी मृदुता और मधघुरताकी झंकारका अनुभव किया। 

४ शुजकुमार ! ज्यादेसे ज्यादा तो आप घोड नचाना जानते है; 
धर्मज्ञानका द्ववा आप नहीं कर सकते । धर्म तो हमारे अधिकारका 
विषय है । यह तप केवल कायाक्लेश है या स्व और मुक्ति दिलाने, 
वाह है, इस बातकी जितना हम जानते है उतना जाप नही जान 
सकते।” साधुके वचनोमें तिरस्कार स्पष्ट झलकता था| 

४ यह तो आप भी मानेंगे ही न कि, दयाके बिना धर्म नहीं रह 
सकता? और इसमे तो खुल्ल्मखुल्खा दयाका ही दिवाढ्ञा निकल रहा 
है।” पारस्वैकुमारने तापसका मिजाज /ठिकाने छानके लिए मूह 
बात पकड़ी | 

४ आपने कैसे जाना कि इसमें लेशमात्र भी दया नहीं है!” 
अब तापसके अन्तःकरणमें भी अग्निका संताप धधक उठा। 

। « ४ आपके अज्ञानमय तपमें यह निर्दोष सांप अकारण ही जल 
रहा है, आपको इसकी उबर है? ” यह कहकर पश्नेकुमारने धूनीमें 
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सुछूगते हुवे एक काष्ठखण्डको अपने मनुष्योंसे बाहर निकहवाया | 
इसे फाड़ने पर उसके भीतरसे, अग्निके तापसे व्याकुछ और मोतका 
आखरी दम भरता हुआ एक बड़ा फणिपर सपे बाहर निकह आया। 
पार्वेकुमारने उसके कानोमें नमस्कारमन्त्रके कल्याणकारी शब्द सुनाये। 
वह सांप तुरत मरकर नमस्कार मन्त्रके प्रतापसे नागाधिपति घरणेन्द्र 
बन गया। 

बहदू भक्तसमूहके सामने तापस्तकी शेख्री किरकिरी हो गई और 
बह क्रोयमं धमधमता और वैरके कारण अबाही तबाही बकता हुवा 
वहांसे चल दिया। 

तापसके अज्ञानमय तप और निर्दोष सपकी अकाल गत्युने पारव- 
कुमारके हृदयको विकोडित कर दिया। वे सोचने झो: कोन जाने, 
कितने ही एसे अज्ञानी तपरवी रोज इसी प्रकार असंज्य निरप्राध 
आ्राणियेकि प्राण छेते होंगे? इतने प्राणियोंका वध करने पर भी इन 
लोगोंको अपने आपको धार्मिक कहनेमें शरम नहीं आती ! हिंसा' और 
धम ये दोनों एक साथ किस प्रकार रह सकते है? हिंसासे पाप और 
पापसे दुःखभोग, यह साधारण नियम भी ये अज्ञानी नहीं जानते, 
तो फिर इससे अधिककी इनसे क्या आशा की जा सक़ती है? अज्ञान 
तप कया केवल छिलकोंको कूटने जैसी ही निष्फल क्रिया नहीं हैः! 
दावानढ ठगने पर, अन्य कोई अच्छा मार न मिलनेसे, जिस प्रकार 
बहुतसे अज्ञानी पशु-प्राणी बचनेकी आशासे पुनः उसी दावाग्निमें कूद 
पड़ते हैं, उसी, प्रकार अज्ञानी तपस्वी भी संसारसागरसे पार उतरनेदी 
आशासे, काग्राक्छेशको धर्म, समझकर संसारदावानलमें ही फंस जाते 
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' हैं। बस्तुतः सम्यगू श्रद्धा और सम्यग ज्ञानके बिना जीवके निस्तार 
पानेका अन्य कोई उपाय नहीं है |” 

पर यह तापस था कौन? उसका नाम कमठ। अज्ञान तप तपते 
हुवे, अन्तःकरणमें वेस्भाव धारण: किये हुवे वह कमठ, पंकप्रमा नरकके 
दुःख भोगकर, विविध तियचोंकी योनिमें भ्रमण करता हुवा यहां आया 
था। वही फिर मेघमाली हुवा | 

(८) 

वायुके कणकणमें वसन्तकी मादकता भरी थी। हृक्ष, ता, पुष्प 
और तोरण सभी ऋतुराजंक्रा जयगान कर रहे थे। बसन्तोत्सवके मौन 
संगातसे दिगाएं मुखरित हो रही थीं। पाश्वैकुमार भी यह उत्सव 
मनानेके लिये उद्ान-विहार कर रहे थे। 

इतनेमें उनकी दृष्टि महलकी भीत पर चित्रित एक चित्र पर पड़ी। 
यह चित्र श्रीनेमिनाथ भगवानका था। चित्रकारने इसमें अपना पूरा 
पूरा कोश दिखलाया था। 

“४ राजिमती जैसी अनन्य अनुरागवती ख्रीका, विवाहके समके 
ही, त्याग करके चढ़े, जानेव्राल्य पुरुष क्या यही है? यौवनके आरम्भ 
नवयौवनाका त्याग करनेवाल्ा यह पुरुष कितना इन्द्रियज्ञित होगा! ” 
पारवैकुमार उपरोक्त चित्र देखते हो विराग-भावनाकी पुनित शणी, पर 
आहूह हो गये। 

चारों ओर व्याप्त विहास-प्रमोदकी रागनीमें पास्म्रेकुमारने विष्ादकाः 
स््रर सुमा। उत्सवका सव आनन्द हवा हो गया।। इनके गहस्थावासका! 
यह, तीसबां वर्ष था| 
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संसारके स्वरूपको आच्छादित करनेवाढ्म परदा पाश्लेकृमारक्ी 
दृष्टिक आगेसे हट गया। जिस जीवक़ो इन्रका अगाध वैभव भी परितृप् 
न कर सका उसे संसारके क्षणिक मुखोपभोग किस प्रकार सन्तुष्ट कर 
सकते थे? सांर समुद्रका पान करने पर भी जिसकी तृपा भान्त न हो 
सकी उसे इस संसारके ओसबिन्दुओं जैसे मुखोंसे कया शान्ति मिल 
सकती है ! इब्दियसुख और इम्द्रियलाल्साके कारण नटके समान अनेक 
विलक्षण अमिनय करते हुए संसारी द्ी-पुरुषोंकी एक वड़ी चित्रशाल्ाको 
पालेकुमार न जाने कब तक देखते रहे। 

उन्होंने संसार-त्यागका दढ़ निश्चय किया। माता-पिताकी अनुमति 
लेकर [वा्षिकदान देकर ] वे सर्वृस्व त्याग करके चढ दिये। देवों और 
इन्द्रोंने भी उस दिन महोत्सव मनाया | पास्लेकुमारका संसारका ध्याग 
संसारके महान्‌ सोभाग्यका अवसर था| उनके साथ ३०० जितने 
राजाओंने दीक्षा ढी। 

पास्ने भगवान विहार करते हुवे एक दिन कुवेके निकटवर्ती एक 
वटइक्षंके नीचे कावोस्सगमें स्थिर हो गये। तूर्यात्त हो चुका था। 
पासवाले तापस आश्रममें भी शान्ति प्रवत्तेमान थी | 

इस समय मेधमारीने पूर्5 पेरकी याद करके भगवान पर अनेक 
प्रकारंक उपसगोकी वर्षा की | ' 

मूटारुधारा वर्षोका उपद्व अन्तिम और सबसे अधिक कठोर था। 
मेघवारा क्या थी, मानों प्रल्यकाल स्वयं मेघका रूप धारण करके प्रथ्वी 
पर उत्तर आया हो, इतना तुफान मच गया, पानीकी एक एक वृन्द 
शिकारीके मोफनसे निक्के हुवे पत्थर समान आधात करती थी। 
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सिंह, वाघ, भेड़िया और हाथी जैसे प्राणी भी घत्रा उठे। जहां पानी ठहर 
भी नसकता था वहां भी वर्षाका जछ कृत्रिम ताद्घावके समान स्थिर हो गया। 

वर्षाका यह पानी बढ़ते बढ़ते, कायोत्सगर्मे अचढ खड़े हुवे भग- 
बानकी नाप्तिका तक जा पहुँचा, तथापि भगवान पार्खनाथ तो अचल 
और अठा ही रहे । 

- इसी समय धरणेन्द्रका आसन कांपा । उसने तुल्त आकर भगवान्‌ 
पर अपने सात फर्मोका छत्र धारण किया । अन्ततः पराजित मेपमार्ठने 
भी सगवानसे क्षमा याचता की। 

दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ ८४ दिन बीतने पर चैत्र कृष्णा चतुर्दशीको 
विंशाखा नक्षतरमें भगवानको केवदज्ञान हुवा | 


(९) 
केवढज्ञानके प्रभावसे पार्सप्रभु तीनों ठोकके समस्त पदाथौको 
जानते हैं। उनके आसपास शान्ति, प्रसनता और सुख छहराते है। 
बृक्ष और ल्ताएं भी फढ़ो और पृष्पोके भारसे झुके रहते है। वे जहां 
जाते हैं वहां देव समवसरणकी रचना करते हैं। इस समवसरण सभामें 
सव आपणियोके लिये स्थान होता है । 
भगवानने देशदेशान्तरमें सदधमका खूब खूब प्रचार किया। 
काशी, कोशल, पंचाल, महाराष्ट्र, मंगष, अवन्ती, माल्व, अंग, बंग 
आदि आर्यखण्डके समस्त देशोंमें सत्यध्मका प्रकाश पहुंचा। संसारके 
दुःखोंसे दुःखी, संतापसे संत असंल्य जीव भगवानकी वाणी सुनकर 
निनशासनसे प्रेम करने छो। 
भगवानके पखिरमें १६ हजार साधु, २८ हजार साध्वी, एक 
धर 
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राख चोसठ हजार श्रावक एवं तीन छाख सत्ताईस हजार श्राविकाएं 
हुईं। ३५७ चौदपूवी,, १४०० अवधिज्ञानी, ७५० केवढी और एक 
हजार वैक्रिय लग्बिधारी हुवे । 
:. कमठ जैसा भगवानका -ैरी भी पार्थनाथ प्रभुक्की शांति. और 
उनका थेये देखकर उनके चरणोंमें गिरा । भगवानका' उपदेश सुनकर 
उसने भी अपने हृदयमें रहे हुए जहरको निकाल फैका। आखिरको 
उसे सम्यगृदृष्टि प्राप्त हुई और वह मोक्ष-मागका अधिकारी हुवा। 
पास प्रभुकी करुणाकी वर्षा, मित्र और वैरीके भेद बिना; सवे जीवों 
पर समान रुपसे होती थी। ह 


कितनेक तापस अज्ञानमय तप कर रहे थे; केवल कायाक्लेश 
सह रहे थे। उन्होंने पास्व प्रभुके नसत्यमागंका स्वीकार किया। 
» » निर्वाणके एक्राध महिना पृ भगवान्‌ संमेतशिखर पर पोरे। 
जैन समाजमें यह तीथे वहुत प्रसिद्व है। यहां बहुतसे साधकों, मुनि- 
वरोंका पवित्र आगमन हुवा' है। जिस कालके विषयमें इतिहास भी 
भोन, है, उस अति प्राचीन समयमें इस स्थान पर बहुसंल्यक वैराग्यवान 
पुरुषोंने आत्मकल्याणकी साधना की है। 
इसी स्थान पर पास्नाथ प्रभुने श्रावणशुक्ला अष्टमीको ३३ मुनि- 
बरोंके साथ मुक्ति प्राप्त की। इनके देहका -अन्तिम अग्निसंस्कार, देव- 
बून्दने अत्यन्त भकियूवेक किया । 7». (६४ (१० 
' आज, तो पारवेनाथ भगवान शान्तिमय सिद्धशिल्म पर विराजमान 
हैं एवं वे अब कमी मर्त्यक्ञोकमें वापस नहीं आएंगे। फिर भी उनका 
सत्यमागें आज सबके लिये खुला है। उनके मामसे स्मरणीय बना 


भगवान्‌ पाइवनाथ १७९, 


हुवा पारनाथ-पवत आज भी मोहभ्रांत मनुष्योंकी आंखें अपूव अजन 
लगाता है। 

यहां पास्तनाथके जीवनचरित्रक्ी बहुत हल्की रेखाएं चित्रित की 
गई है। जिन्होंने युद्धमेरी अथवा इोखनाद सुननेकी आशा की होगी 
उन्हें शायद इसे पढने पर निराश होना पड़ा होगा। जिन्होंने इसे इस 
लिये पढा होगा कि, इसमें रक्तपातकी भयंकर घटनाओं और प्रेममद के 
रंगविरंगे चित्र देखनेको मिक्रेंगे, उन्हें भी शायद्‌ यह रुचिकर न हुवा 
हो, परन्तु भारतवर्षके जिन अनेक आये महापुरुषोंने कठिन साधना 
की है और जिन्होंने इस साधनाके प्रतापसे, कमी न बुझनेवाली प्रकाश: 
की मगाले जलाई है, उन महापुरुषोमिंस श्रीपारयनाथ भगवान्‌ भी 
एक वन्दनीय पुरुष है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। 

कोई प्रन्‍न कर सकता है-/पर क्‍या ये पाज्ननाथ ऐतिहासिक 
पुरुष है !” 

पारनाथ ऐतिहासिक पुरुष है, इसी छिए तो जेन मतको बौदू- 
धर्मकी शाखा कहनेवालॉंको चुप होना पड़ा है। चौवीसवें तीथैकर 
भगवान्‌ महावीर कुछ जैनधर्मके प्रव्तक नहीं है। इनके पहिंले भी 
जनधन वतेमान था, यह वात श्रीपार्सनाथके ऐतिहासिक बत्तान्तने 
सिद्ध कर दी है। महावीर मगवानप्ते पहिले भी पार्ैनाथने जैनपर्मका 
प्रचार किया था। पारस्नाथ भगवान महावीरस्वामी जितने ही ऐतिः 
हासिक पुरुष हैं। 

परवनाथ ग्रभुके चस्िमें कितनी ही अलौकिक घटनाओंका होना 
संभव है। परन्तु इतने ही से इनकी ऐतिहासिकता का इन्कार नहीं 
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हो सकता। रामायण, महाभारत और पुराणोके राजवंशोंकी वातको 
जाने दीजिए; विक्रमादिय, राजा भोज और दूसरे रजपूत राजाओंके 
चर्िमें भी न जाने कितनी विचित्र बातें आ घुसी है; तथापि इनकी 
ऐतिहासिकताके विषयमें कोई शंका नहीं करता। 

यदि कोई यह सिद्धान्त बना बैठे कि जहां अलोौकिकता है, वहां 
ऐेतिहासिकता रह ही नहीं सकती, तो फिर तो अशोक और गौतम 
बुद्ध भी काल्पनिक पुरुष ही माने जायेंगे। ईसाइयोके इसुजीस्त और 
इसछाम धमके प्रवतक मुहम्मद पैगन्वरके चर््रिमें क्या अलौकिक घटनाएँ 
नहीं है? सिकख संप्रदायके गुरु नानक, कवीर और गुरु गोविन्दके 
जीवनमें भी अलौकिक घटनाएं आई है। अभी कह ही की बात है, 
श्रीरामकृष्ण परमहंस ओर केशवचन्द्र सनका जीवनचरि भी ऐसी 
धर्टनाओोते अस्यृप्ट नहीं रहा। सारांश यह कि, पारस्ननाथ भगवानके 
जीवनचरितमें अलौकिक घटनाएं है इसी कारण पार््नाथ नामका कोई 
पुरुष हुवा ही नहीं, यह वात न माननी, न कहनी चाहिए। 

जैन आगम साहित्यमें गणधर गौतम और केशीका एक सम्बाद 
मिलता है। इस सम्बादमें यदि तनिक भी ऐतिहासिकता हो तो इस 
बातमें जरा भी शक न होना चाहिये कि महावीर स्वामीके पूर्ष जैन 
संप्रदाय था और भगवान पार्सननाथ उसके परिचालक थे। आचारये 
कैशी पास्वेनाथ भगवानके शिष्य थे | वे पार मगवानके अनुयायियों- 
के एक नेता भी थे। गौतमत्वामी और इनमें जो सम्बाद हुवा उसमें 
क्या भहावीर॒स्वामीने ही सर्वेश्रथम सत्यधर्मका प्रचार किया है! 
गहावीरस्वामी प्रदर्शित मार्ग पर चलनेसे जीवोंकी मुक्ति हो सकती है 
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था नहीं? -हत्यादि फ्रनोंकी छानवीन की गई है, यह बात स्पष्ट प्रतीत 
होती है। केशी मुनिके सब ग्रश्नोंका गौतमस्वामीने सन्तोषकारक समा- 
धान किया था | 

आचाये केशीने पूछा : “ पार्नाथने तो चार महात्रत वतलाए 
हैं, फिर वर्धभान पाँच क्यो बतल्ाते हैं? ? 

गौतमस्वामी उत्तर देते हैः “ पारवेनाथको अपने समयकी स्थितिके 
अनुसार चार महात्रत ही उचित प्रतीत हुवे होगे। महावीरने अपने 
कालके ओऔवचित्यके अनुसार इन्हीं चार अतोंको पांच बरतोंमें विभक्त करना 
उचित समझा। वस्तुतः सिद्दान्तकी दृश्टिसे तो दानों तीथेकरोंके निरू- 
पणमें कुछ भी भेद नहीं है। 

अचेलक और सचेलक विषयकी चर्चा करते हुवे गोतमस्वामी 
एक और समाधान भी करते हैं :--.- 

वस्तके त्याग अथवा स्वीकारके वारेमें भी कुछ मतभेद नहीं है । 
झोगकि विश्वासके लिये ही मित्न मित्र प्रकारके उपकरणोकी कल्पना की 
गई है। संयम निभानेके लिये और अपने ज्ञानके हिये भी लोगोमें 
वेषक्ा प्रयोजन है। नहीं तो, निश्चय नयके अनुसार तो ज्ञान, दशेन 
और चारित्र ही मोक्षके सत्य साधन है। इस प्रकार पार्ख्नाथ भगवान्‌ 
और वर्धमानस्वामीकी एकसी प्रतिज्ञा है। वेष तो केवछ व्यवहारनय- 
की अपेक्षासे है। 

पाखेनाथ भगवानके संग्रदायके नायक श्रीकेशीकुमारकों इससे 
विश्वास हो जाता है कि पास्वनाथ भगवान और वषमानस्वामीके 
उपदेशमें किसी प्रकारका मौल्कि मतमेद नहीं है। इसके पश्चात्‌ दौनों 
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सप्रदाय एक दूसरे में मिल गए। 

इस विवेचनसे इतना सिद्ध होता है--- 

(१) मंगवान महावीरके पूष भी जेन संप्रदाय था। 

(२) यह संग्रदाय पास्वनाथकी तीथंकर मानता और उनके 
उपदेशमें पृणतः श्रद्धा रखता था। 

(३ ) महावीरस्वामीने पास्ननाथके शासनका संस्कार और 
संशोधन करके उसका खूब प्रचार किया था; उन्हें कुछ नवीन वात 
कहनी न थी। केगी गौतम सम्बाद पार्ख़नाथकी ऐतिहासिकताको 
सिद्ध करता है। 

लैन मन्तव्यके अनुसार भगवान्‌ महावीरस्वामीके निर्वाणसे 
२५० वर्ष पूथ भगवान्‌ पार्नाथका निर्वाण हुवा है। भगवान्‌ पास 
नाथदी आयु १०० वर्ष्की थी। इसवी सनके ५९९ वर्ष पूर्व महावीर- 
स्वामीका जन्म और ५२७ वषे पूथ निर्वाण हुवा था। ५२७ में २५० 
मिलानेसे ८७७ होते है; अतएव इसवी सनके ८७७ वे पूवे पारस 
नाथ भगवानके जन्मसे यह भारतमूमि धन्य हुई थी । 

भगवान पार्वैनाथ ३० वे गृहस्थावस्थामें और ७० व त्रता- 
वस्थामें रहे अर्थात्‌ उन्होंने कुछ १०० बरषकी आयु भोगी। 

कपठे घरणेन्द्रे च स्वोचित॑ कम कुर्वेति । 
प्रभुस्तुब्यमनोवृत्तिः पाइवेनाथः अयेष्रतु चः ॥ 

कमठने प्रभुपर उपसगे किये, धरणेन्द्रने उनकी भक्ति की, तथापि 
पाइवैनाथने तो दोनो पर समान दृष्टि हौ ख़खी। ऐसी समान दृष्टिवाले 
अभु आपकी सम्पत्तिके लिये हों ! 


महामेघवाहन महाराजा खारबेल 


प्राचीन समयमें, भारतवर्षके प्रस्यात आय॑ राज्योंमें करिंगका 

नाम विशेष महत्त्व रखता है। कलिंगका ऐश्वय और उसकी धर्मनिष्ठाके 
वर्णनते इतिहासके पृष्ठ सुशोमित है। वह सम्यता कितनी पुरानी है 
यह तो अभी तक निश्चय नहों हो सका। अति प्राचीन पुस्तकोंमें भी 
किंगका नामेल्छेख है| एलेकजेंडरको सवारीके वर्णनमें कर्लिंगका 
नाम है; मेगस्थनीजने भी अपनी प्रवासपुस्तकमें कर्लिंगको स्थान दिया 
है। महाराजा अशोकके एक शिक्षा-लेखमें करलिंगके सप्यानाशकों एक 
अत्यन्त रोमांचकारी घटनाका वर्णेन है। यह शिह्वलेख सावाजगिरि 
परव॑तमें मिछा है। उसका मूल पाठ और अथ नीचे दिया जाता है ।- 
“आ(सूखव) जे अमिसित ( दे)वान प्रिजस पिमद्रशी (स) 

राजो क (लिंग विजित) (दिपव) मत्रे (प्रणशत सहसे ) येततो 
अपबूढे सतसहस्न (म) त्रे तत्र हते वहु ( तवतके ) मूंटे (।) ततो 
( प )8 अघून लवेसु ( कलिंगेसु ) तिबरे प्र ( पहनम्‌ ) प्रम (क ) 
मत प्रमनुशस्ति च देवानं प्रि (अ )स | सो अस्ति अनुसोचन (स्‌) 
देवान प्रिमस विजिनितु (क)लिंग( नि ) (।) अविजितं हि (विजि ) 
नमनि (ये ) तत्र बधो व (म) रणम्‌ व अपव/ हो ) व जनस (।) 
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स॑ वध वेदनिय मत गुरुमतम्‌ च देवान प्रिमस (।) इसमे पि चू ततो 
गुढमत (त)ं (देव)नि प्रिमस (।) तत्र हि वर्सति ब्रह्मण व श्रमण 
व्‌ अश्जेव बुसद्र ग्र( है )थ व येसु विहित एस अग्र भू (टि) सुल्ुस 
मतपितुसु सुछ्डस गुरुणं सुखुस( मित्र ) संस्तुत अहयज्व॑ंतिकेस (८) 
सम( 5 )कनम्‌ सम्मपटिपति दि (मतित ) (।) तेष तत्र भोति 
अपम्रथो य वधो व अभिरितन व निक्रमण (।) येथ व पि सबिहितरन 
(ने) हो अविग्रहिणो ए्‌ (ते) य मित॒ संस्तुत सहयश्नतिक वसन 
प्रपुणतिं (।) तत्र तंपि तेष वो अपम्रथो भोति (।) पटिभगम्‌ च एतम्‌: 
संत्रम मनुसनम्‌ गुरुमतम्‌ च देवानम्‌ प्रिभस (नस्ति ) च एकतरसूपि 
पि प्रसंसपि न नम प्रसदो (।) सो यमत्रो ( जनो ) तद कर्लिंगे हतो 
च मूटो च अपबु (चो)च त (तो) शतभगे सहस्रभग्ग व अज 
गुरुमतस्‌ वो देवानं प्रिअस (।) या पि च अपकयेय ति छमितविधमते 
वो देवान प्रिमस य॑ शको उमनये (।) य पि च अटबि देवानं प्रिअस 
(बि) जिते भोति त पि अनुनेति अननिश्पेति (।) अनुतपे पिच 
ग्रभवे देवानं प्रिंस (।) दुचति तेप कि ति अवज्पेसु न व हंचेयसु (। ) 
इछति देवान प्रियो सत्र भूतन अछति संयमस समचरिय रभसिये (।) 
एसे व मु (ख) मूते विजये देवान॑ प्रिअस यो प्रमविजयों सो ये पुन 
ठधो देवानं प्रिमस इह च स (त्रे) सु च अंतेषु अधतुपि योजनश 
(ते) यु यत्र अंतियोको नम योनरजि पंच तेन अतियोकेन चतुरे 
रजनि तुर्मये नम अंतिकिनि नम मक अलिकसुदरों नम निच चोड पड़ 
जब तंवर्षनिय एवमेव हिंदुरज (।) विशवज्नि योन कंबोयेसु नभके 
त(मि)तिण भोज पितिनिकेसु अंप्र पूलि (दे) सु सवत्र देवानं प्रिअस 
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प्रमनुगस्ति अनुवर्टति (।) बत्रपि देवान॑ प्रियस दूत न व्रचंति ते पि 
श्र (तु) देवान॑ प्रिगस ध्रमबुद् बिधेन॑ प्रमनुरत्ति प्रम॑ (अनु) 
विधियंति अनुविधियिशति द (।) यो (च) वे एतकेन भोति सब्र 
विजयो स (वत्र पून) विजयों प्रितिर्सों सो (।) छूब (मोति ) 
प्रिति प्रमविजयत्यि (।.) छहुक तु यो स॒प्रिति (|) परत्रिक मेव 
महफछ मेंचति देवान॑ प्रियो। एतये व अठहे अयो भ्रमदिपि (द) 
पिस्त कि ति। पुत्र प्रपोत्र मे असु नव॑ विजय मे विजेतवि (ये) स्‌ 
मंचिषु क यो भिज॑ये ( छम््‌ ) तिच छद्ु॒ुदण (ड) तं॑ च रोचेतु त॑ं ए 
(व) विजमंच (।) यो ध्रमविजये सो हिंदकोकिकों परहोकिक सत्र च 
नियति भोतु य (स्र) मरति (।) स हि हिरतेक्िक परकोकिक (।) ” 
इस लेखका मगर इस प्रकार है-- 

४ अभिषेक्रके अश्म वषमें देवप्रिय राजा प्रियदर्शनी किंग पर 
विजय ग्राप्त की । इस युद्रमें एक छाख ( गतसहमर ) सनुष्य मरे गये, 
और इससे भी अधिक वन्‍्दी बने । करलिंग-विजयके पश्चात्‌ देवप्रियका 
मन धर्मकी और आकर्षित हुवा । देवप्रियके मनमें अत्यन्त पश्चात्ताप 
होनेसे और-कलिं। विजयके कारण अन्यन्त अनुताप उत्पन्न होनेसे इनका 
घर्मग्रेम अत्यन्त बढ़ गया है। अविजित देशों पर अधिकार प्राप्त 
करनेमें जो वव करना पड़ता है, मनुष्योंको मारना पडता हैं. और 
उन्हे वन्‍्द्री बनाना पडता है उससे मेरे अन्तःकरणकों बहुत चोट 
पहुंची है | विशेष खेदका विषय तो यह है कि ब्राह्मण, श्रमण, यति 
और धार्मिक गहस्थ सर्वत्र रहते है, इनमेंसे फितने ही गुरुजन, माता- 
पिता आदिको सेवा करते होगे, बन्तु-बान्धव और जातिवाडोंकी सेवामें 
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तत्पर रहते होंगे और अपने नोकरों तथा दासदासियोकि ग्रति प्रेम रखते 
होंगे; माछम नहीं कल्ि-युद्धमें ऐसे कितने ही मनुष्य मर गए होंगे; न 
जाने कितने अपने प्रिय जनोंसे विछृण हो गए होंगे | जो जीते बचे 
है उनके बन्धुओनि, जाति भाइयाने और कुठुम्बियोंने न जाने कितने 
अत्याचार सहन किये होंगे ! इससे इन सबको अत्यन्त ठःख हुवे विना 
नहीं रह सकता । देवप्रिय राजा प्रियदर्शाकों अपने इन सब अत्या- 
चारोंसे वहुत दुःख होता है, गंभीर मर्न्बधाका अनुभव होता है। 
भूतढ पर ऐसा एक भी देश नहीं है जहां ब्राह्मण, श्रमण और अन्य 
धर्मपरायण छोग न बसते हों | ऐसा भी कोई देश न होगा जहां 
मनुष्य किसी न किसी एक धर्मका अनुसरण न करते होंगे। कलिंगके 
इस युद्धमें जो इतने अधिक मनुष्य मारे गए है, घायल हुवे है, बांधे 
गये है और ऋ्रूरतकि भोग हुए है उनके लिये देवप्रिय राजाको आज 
हजार गुनी अधिक पीड़ा होती है, उसका चित्त शोकमन हो जाता. 
है । आज अब देवप्रिय समस्त प्राणियोंकी रक्षा और मंगलकी भावना 
रखता है | वह चाहता है कि, सब प्राणियोंमें दया, शांति और 
निर्भयता रहनी चाहिये | देवप्रिय राजा इसे धमकी जय मानता है| 
देवप्रिय अब अपने राज्यमें और सेकड़ों योजन दूरवाढे सीमा पर 
स्थित प्रदेशोंम इस प्रकारकी घमेबिजयको ग्रवर्तित करनेमें आनन्दित 
होता है । यवनराज एन्टियोकासके राज्यमें तथा उसके राज्यकी सीमाके 
आगेवाले टोढेमी, ऐन्टिगोनस, मेगास और एडेकजेण्डर, इन चार 
जृपतियोंके राज्योमिं; दक्षिणमें चोक्राज्य और पांड्यराज्यमें एवं ताम्र- 
पर्णी तक समस्त स्थानोंमें विश्रजि, यवन, काम्बोज, नाभाक, नभपंथी, 
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भोज, पिटिनिक, आंध्र, पुलिन्द आदि सव जातियोके राज्योमें अब देव- 
प्रियके धर्मानुशासनका पालन होता हैं। जिन जिन देशोमें देवप्रियके 
दूत गये है उन उन देशोंकी ग्रजाने देवग्रियका धर्म सुना है और उसका 
पालन भी किया है। इस प्रकार सत्र धर्मक्षी विजय हुई है। इससे 
देवप्रियकी बहुत आनन्द हुवा है। परन्तु वह इस आनन्दकों तुच्छ 
समझता है। वह पारछौकिक कल्याणकी अधिक अ्रेयस्कर मानता है | 
इसी लिये यह अनुशासनलिपि तैयार की गई है। मेरे पुत्रों और 
पौन्नोंकी अब नवीन राज्यों पर विजय प्राप्त करनेकी उत्सुकता छोड़ देनी 
चाहिये । घमविज॑य सिवाय अन्य किसी ग्रकारकी विजयकी इन्हे इत्ति 
न होनी चाहिये। अतगल्बोंकी सहायतासे वास्तविक विजय प्राप्त 
नहीं हो सकती | धर्मविजय ही इस छोक और परलोकमें मंगलकारी 
है। उन्हे धर्मविजंयमें ही श्रद्धा होनी चाहिये, यही उभय छोकमें 
हितकारी है। ” 

ऐतिहासिक इश्सि यह शिह्रेख बहुत मूल्यवान है। इसमें 
भारतवर्ष और उसके आसपासके देशोका तत्कालीन वर्णन मिलता है | 
ग्रीस राजाके जो नाम इसमें है वे सब सुग्रसिद्ध ऐतिहासिक है 
अशोकके काह-निणयमें यह उपयोगी हो सकता है । मौ् साम्राज्यकां 
कितना विस्तार था, कितने खंडिया राजा थे और कितने मित्रराज्य 
थे, इस वातका भी इसमें उल्लेख है। 

इस गिल्लेखते यह माद्म होता है कि, महाराजा अगोक द्वारा 
विजित होनेसे पूषे करव्िंदेश, एक स्वतन्त्र, समृद्ध और वस्तीसे अच्छी 
आबादीबाछा देश था | ब्राह्मण, श्रमण ( साधु ) और अन्य धर्मपरायग 
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अहात्मा वहां रहते ये | यह नया मौये सम्राट अपने शोर्यके अमि- 
मानमें चूर होकर कलिंग-विजयके लिये निकछा | पर कलिंगने दीनता 
न ग्रकद की, वेह भी मुकाबलेमें आ डटा । इतिहास तो इस युद्धकी 
कृथाको भूछ गया । इसका पूर्ण विवरण नहीं मिलता, तथापि अशोकका 
शिलालेख यह सिद्ध करता है कि यह युद्ध एक त्रासदायक और 
रोमांचकारी घटनाके रूपमें परिणत हो गया था। खदेशके स्वातन्त्रयकी 
रक्षाके लिये, धर्म, धत और मानकी रक्षाके लिये छाखों कलिंगवासिभोनि 
अपनी देह वल्दान की थी | छाखों कल्ावासी मोयंसम्राटके बन्दी 
बने थे। कितने ही लोगोंको अपने प्यारे वतनसे विछा होनां पडा था। 
अनेकोंकों असह्य यन्त्रणाकी चक्कीमें पिसा जाना पड़ा था। इस युद्धमें 
असजोकने विजय ग्रान्त की थी। कर्िकों मगध-सत्राटके चरणों पर 
नतभत्तक होना पड़ा था । 

परन्तु मनुप्यत्वकी इश्टिसि देख तो कलिणने ही अशोक पर विजय 
ग्रात्त की थी। कल्मियुद्धक भयेकर मानवर्संहार और पाशविक अत्या- 
चारने अशोकके छयक्ों विदीग कर दिया। इसके बाद अशोकने कोई 
युद्ध नहीं किया । कलि-युद्ध उसके जीवनमें अन्तिम युद्ध वन गया । 
इसके प्व्चात्‌ उसने घमका आश्रय छिया । देखते ही देखते उसने 
अपनी घरमनि्ठाके लिये ख्याति प्राप्त कर छी । पवतों परके उसके 
'शिहल्ख और अनुशासन इस वातकी साक्षी दे रहे हैं । 

प्रयछ पराक्रमी चक्रवर्ती जेसे अशोक राजाने घर्मके लिये जिस 
ध्यागभावनाका स्वीकार किया है वह आर्यादतके प्राची राजाकी एक 
विशिषताकी चोतक है | रुपति, युधिष्ठि और जनक आदि राजर्षि 
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जैसे पौराणिक राजाओंकी वात जाने दो, ऐतिहासिक काठमें भी पराक्रमी 
और धर्मपरायण राजाओंक़ी कमी नहीं रही | कौन नहीं जानता कि, 
विक्रमाद्तय राजराजेश्वर होनेके साथ ही धार्मिकोमें भी अग्राण्य था | 
सम्राट चन्द्रगुप्तन अपने अन्तिम जीवनमें जेनधर्मकी दीक्षा ही थी, 
ऐसा वणन भी मिलता है। महाराजा कनिष्क और गिल्ाक्तिय जैसे 
बौद्ध राजा पराक्रमी थे और साथ ही धर्मपरायण भी थे, यह वात इति- 
हासवेत्ता एक स्वस्से स्वीकार करते है | अशोकके संबन्धमें भी यही 
बात है । एक ओर करह्िंकी विजय, अर्थात्‌ असावारण जौरय, वीर्य 
था और दूसरी ओर ज्वहन्त धर्मनिष्ठा-घर्मके सतत ग्रचारके लिये 
अविराम उद्योग था | 

कृलिंदेश मगधकी वेडियोंसे कब्न तक जंकड़ा रहा यह निश्चित 
रुपसे नहीं कहा जा सकता | यह भी ठीक ठीक नहीं कह सकते कि 
यह वेडी कवर और किसने तोड फैकी। इसमें तो संदेह नहीं कि, 
अशोककी मृत्युके पश्चात्‌ तुर्त ही कर्ण साम्राज्यसे बाहर - मुक्त -- 
हो गया था | मगधमें मौभगासन अन्तिम खास छे रहा था, मृत्युशैया 
पर पड़ा था, उस समय कलिंके एक ग्रतापी राजपुरुषका जन्म हो 
चुका था। इस राजपुरुपक्ा नाम था खाखेल | 

खारवेछ पराक्रममें अशोकसे किसी प्रकार भी कम न था| घर्म 
निष्ठामें वह अशोकका प्रतिहन्द्री था। महाराजा खाखेल महामेध- 
' वाहनके नामसे भी प्रसिद्ध था। वह जैनघर्मावहम्बी था | 

उड़ीताके उद्यग्रिरिकी हाथी गुफामेंसे महाराजा खारेलका एक 
शिलालेख प्रि्ा है। वह ठीक ठीक नहीं पढ़ा जाता, उसका अभे 
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करनेमें भी वहुतसी कठिनाइयोंका सामना करता पड़ता है। उसके 
विषयमें पण्डितोंमें बहुत मतभेद है। यहां में उसमेंसे कुछ पाठ उद्धृत 
करता हूं। संभव है इसमें भी कुछ भूलें हो। एक एक पंक्ति उद्धृत 
करके उसका अथ दिया जायगा। 


(१) 
“४ ज्ञमो अरहतान [।] नमा सवसिधान [।] ऐरेन महाराजेन माहा- 


मेघवाहनेन चेतिराजवसवंधनेन पसथसुभलखनेन चतुरन्तलम्तिगुनोपहितेन 
कलिंगाधिपतिना सिरि खारवेलेन । *? 


४ अहेतको नमस्कार। सकल सिद्धोंकी नमस्कार। (यह ) 
महाराजा ऐरकतुक (खोदित) । वह मेवरूप महारथ पर आारूढ़ है । वह 
मन और इच्छासे उज्ज्यहतम धनका अधिकारी है। उसका दारीर अत्यन्त 
सुन्दर हे | उसकी सेना अत्यन्त निभय है । किंग द्वीपके ८३ पत्तों 
पर उसने गुफाएं खुदवाई हैं। ” 

प्रिन्सेपका कथन है कि,इस छेखको खुदवानेवाले राजाके वास्त- 
विक नामका इसमें उल्लेख नहों है। उसने अपनेको “ऐर ” और “महा 
मेघवाहन ” नामसे सुचित किया है। 'ऐर ” शब्दका अथ इरा अर्थात्‌ 
पीौराणिक ईछाकी सन्‍्तान होता है। महामेघवाहन शब्द भी काल्पनिक 
अथका बोतक है। प्रिन्सेपके पश्चातके पण्डितोंने प्रिसेपके अथौमें कुछ 
भूलें निकाली है । उनके मतानुसार उपरोक्त पंक्तिका अथ इस प्रकार 
होता है-- 

४ अहतको नमस्फार, सकछ साधुओंको नमस्कार। आये महाराजा 
खाखेल श्री ( कतुक खोदित ); इनका दूसरा नाम महामेघवाहन है। 
थे कलिगाधिपति है। ये चेतवंशाधर है। वह क्षेमरज अर्थात्‌ शान्ति- 
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प्रिय नरपति है। वह बद्धों और मिश्ुओंका राजा है। ” 
(२) 

:' पन्द्रसवसानि सिर्किडारसरीखता कीडिता कुमारकिडिका [। ] ततो 
लेखलपगणनाववह्रविधिविसारंदेन सवविजावदातेन नववसानि योवरज पसासित 
[। ] संपुणचतुविसतिवस) तदानि चधमान सेसयो वेनामिद्रिजयों ततिये। ”” 

/ उसका शरीर अत्यन्त सुन्दर था। १५ वरषेकी आयु होने तक 
उसने बाल्क्रीडा की | तदनन्तर नो वष तक शिक्षा प्राप्त की। गणित, 
योतविया, वाणिज्य और व्यवहार (न्याय) आदि सीखकर सब विदा- 
ओम विशारद् हो गया। इस समय बृद्ध राजाकी अवस्था ८५ वर्षकी 
थी।” यह अथ प्रिन्सेपका है। आजकल, पाण्डस इसका अथे इस प्रकार 
करते है-१५ वे वर्षमें उसने युवराजपद्‌ प्राप्त किया और नौ वर्ष तक 
वह युवराज रहा | 

/ (३) 

“४ क्लिंगराजवसपुरिसयुग महाराजामिसेचन पापुनाति (।) अभिसितमतो 
वव पथमे बसे वातविहनगोपुरणाकारनिवेसन पंटिसखारयति। कलिंगनगरि [_] 
खवीरइसितालठतड[|गपाडियो च वधापयति सवुयानर्पटिसठ्पनं चं। ? 

._ ५८ इस प्रकार २४ वर्षकी आयुर्में जब श्ञानवान्‌ एवं धममजञाता 
होकर यौवनमें पदापण किया तव .उसने कर्लिंगराजबंशीयोंके साथ 
पुरीके युद्धमें तीसरी वार॒ विजय प्राप्त की | इस विजयसे इसको 
महाराज पदवी पवित्र हुईं। राज्यामिषेकके पश्चात्‌ उसने विप्रधर्म 
अ्रथात्‌ वेद-शासित ऋ्राह्मणयम पर आसक्त होकर, आंधियोंसे जीर्ण हुवे 
नगर, किक्ों और परोंका पुनरुद्भार कराया | कलिं शहरमें दरिदरो 
(अथवा साधुओं )के लिये ताह्यब, घाट बनवाये और अन्य आदव- 
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श्यक वस्तुओंके लिये चिरथायी प्रबन्ध किया | ” 

प्रिन्सेप इस प्रकार अथ करके अनुमान लगाते हैं कि खारवेह 
किस धर्ममें श्रद्धा रखता था यह बात अनिश्चित है। “ विस्रथम पर 
आसक्त ” था इससे प्रकट है कि वह जैन नहीं था पर्तु आजकल्के 
अन्य पण्डित इसका अथ इस प्रकार करते हैं :-- 

४ वह २४ वषक्ी आयुर्मे किंग राजवंगके तीसरे पर्यायमें महा- 
राज पदामिषिक्त हुवा | राजत्वके पहिले वर्षमं उसने आंधियोंसे जी॥ 
हुवे नगर, किलों और घरोंका जीर्णोद्धार कराया | किं। नगरमें उसने 
शीतल तालाव तथा उद्यानादिका पुन्नि्माण कराया।” 

(४) 

“कारयति [॥ ) पनतिसाहि सतसहसेहि पकृतियों चे रजयति। दुतिये 
च बसे अखितयिता सातकीणि पछिमदिस हयगजनररघवहुल दुढड पठापयरति। 
कह नां गतय च सेनाय वितासिन मुसिकनगर ततिये पुन बसे। ” 
“८३ शातसहत्न पण व्यय करके उसने प्रकृतिबंगका रंजन 
किया। हाथी, धोडों, मनुष्यों और रथोंके लिये पश्चिम भागमें सूत्र- 
घारने जो एक दूसरा घर बनाया था उसमें अन्य घरोंक़ी वृद्धि की, 
जो कंसवनमेंसे देखनेके लिये आते थे उनके लिये; शकनगरके अधि- 
वासियेकि . .....वातायन ” प्रिन्सेपका यह अथ बहुत छिल्न मित्र है। 
यह समझमें नहीं आता। आज विद्वान उपरोक्त पंक्तिका अर इस 
ग्रकार करते हैं--.- ह 

“राजत्वके दूसरे वर्षमं उसने भातकर्णिको अग्राह्म करके, 
परिचमको ओर एक बड़ी सेना भेजी और कौशांबोंकी मददसे एक 
' नगर पर अधिकार प्राप्त किया | ” 
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“ गधबचेदबुधो दंपनतगीतवादितसन्दसनाहि उसवसमाजकारापनाहि च 
कीडापयति नगरिं। तथा चधुये दसे दिजाधरशाधिवास अहतपुव कार्लिंगपुवराज- 
निवेसित, . .वितवमकुल सबिलमढिते च ,«निस्वितछत-?” 

“/ बह पुण्यपरायण और गंधवविधामें भी सुनिपुण था| दंपन और 
तभत वजाता। सुन्दरी और हपेदायिनी नागरीओोंके साथ आननदमें 
समय विताता। और छोकन्यवस्थाके लिए उसने पूव करलिंगमेंसे विद्वान 
अहतोंकी एक महासमभामें आमन्त्रित किया था। इन सब आहुतोंको 
प्राचीन राजन्योंने वहुत दीबे काले वहां प्रतिष्ठित किया था।” यह 
प्रिन्सेपका किया हुवा अथ है। ट 

इस अर्थमें बादको कुछ सुधार किया गया है--- 

४ बह गंधव॑विधामें बहुत निपुण था। राजत्वके तीसरे वर्षमें उसने 
अपने नृत्य गीत नाट्य आदिसि नगखासियोंको खूब आनन्दित किया 
था। कर्ल्मिके पूलवर्ती राजा जिस धर्मस्थान (साधुनिवास )का पहिंले 
बहुत मान करते थे, उसका उसने भी, राजत्के चौथे वर्षमें बहुत 
सनन्‍्मान किया। ” 

(६) 

४ सिंगारे हितरतनसापतेये सवरठ्किभोजके पादे वदापयति। पंचमें च 
दागी बसे नन्द्राजतिवससतभोधाटित तनसुलियवाटा पनार्डि नगर पवेस[य]ति। 
सो .....-भिस्तितो च राजसुय [य | सदशयतों सवकखण, ” 

४ फिर उसने दानपरवद होकर....नंदराजाके नष्ट एक सो घर... 
और स्वयं वजपनादि नगरका सब कुछ ठे लिया। इस सब दठटसे मिले 
हुवे माल्को उसने पूर्वोक्त सत्करमोंमें व्यय किया। ” 

१३ 
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प्रिन्सेपका यह अथ बिल्कुड समझमें नहीं आता। परन्तु इसके 
चादके पग्डितोंने इसका अथ इस प्रकार किया है--- 

४ शुष्ट्रिकों और भोजगणने उसकी आधीनताका स्वीकार किया | 
नन्दराजाके वाद १०३ बरस तक बन्द पड़ी रही पानीको नहरको उसने 
अपने राजत्वके पंचम वर्षमं सुधरवाकर, तनझुल्यके मार्गसे नगरके 

चीचमें जारी की। ” 
(७) 

४ अनुगह अनेकानि सतसहसानि विसर्जाति पोरें जानपद | सतम च॑ 
धस पंसासतो वजिरघरव[ * ]ति घुसितर्घारेनीस [ मतुकपंद ] पुना[ ति;£ 
कुमार |... ... । अठ्मे व वसे महता सेना... ..-गोरघगिरिं ? 

प्रिन्‍्तेप इसके विषयमें सिर्फ इतना ही कहते हैं कि “ उसने छाखों 
अनुग्रह फिये। ” आधुनिक पण्डित इसका इस प्रकार अर्थ करते हैं--- 

/ र॒जत्वके छठे वरषेमें उसने शहर और देशके| निवासियों पर 

'छाखों अनुग्रह किये |.... आठवें वर्षमें उसने मगध पर चढ़ाई की और 
गोरखगिरि तक पहुंचा |”? 
(८) 
/ घातापयिता राजगह उपपीडापयति। एतिन च के मापदानसनादेन 


सवितसेनवाइनो विपमुचितु सधुर अपयातो यवनराज डिप्रित..,(मो * ) यहति 
(वि). ..पलव,.. ? 


४ जिस राजाको उसने नष्टश्रष्ट किया उसे गुफामें बन्दु कर 
दिया । हत्यारोंकी भी उसने सत्करमरत किया ।.... मधुर वचन और 
विनयादिका उपयोग करता था। ” 


यह अथ भी त्रुटित है। प्रिन्सेप इससे अधिक कुछ भी निश्चय 
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न कर सके । परन्तु आजकल पण्डित इसका कुछ और ही अर कहते हैं: 
४ गजगृहका राजा मथुराकी ओर माग गया। ” 
(९) 
“४ कपरुखे हयग॒ंजरधसहयते सवघरावासपरिविसने संअग्रिगठियां। सक्गहन 
थव॑ कारयितु वम्हणान जाति परिहार ददाति। भरहतो.. घ,..न. »गिय ”” 


“कपि, गाय, अश्व, हाथी, भेस और घरकी अन्य उपयोगी वस्तुएं 
.--दुष्टोंकी निकाछ बाहर करना ...त्राह्मण सेवकोंकरों दान किया |” 
यह, प्रिन्सेपका अथ है। 

अब इसका अथ इस ग्रकार किया जाता है।--- 

४ राजत्वके नवम वें उसने ब्राह्मणोफ़ो खूब दान दिया।” 

(१०) 

“४ क्र । मान [ति] रा [ज्ञ) सनिवास महाविजय पासाद कारयति 
अठतिसाय सतसहसेहि। दसभे व बसे दडसघीसाममयों भरधवसपठान 
महिजयन . .«ति कारापयति ...(निरितय) उयातान च मनिरतना [नि] उपछभते 7 

४ र॒जाने पंचद्श विजयका महल वनवाया था । प्राचीन राजाओके 
देशमें उसे कुछ गौरव न दिखाई दिया ...उसने ईर्षा और मूखता 
फैली हुई देखी ।. .. १३०० में....विचार करके ...” 

खण्हित अक्षरोंका अथ बैठानेका यत्न करते हुवे भी प्रिन्सेपने 
इसका अधूरा ही अर्थ किया है।....यह अथ होता है--- 

८४ उसने महाविजय महू बनवाया। सुवर्णका कल्पदृक्ष दानमें 
दिया। इस बृुक्षके सब पत्ते सोनेके थे। ब्राह्मणोंकों हाथी, घोड़े, सारथी 
सहित रथ अपण क्रिये। और भी बहुतसे दान किये । ब्राक्मणोंने खुशीदे 
स्वीकार किया। ” 
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“४ ,,, “मड च अवराजनिवेसित पीथुडगद्भनंगलेन कासयति [| 
जनस दमावन व तेरसवरससत्तिक [*] तु भिदृति त्तमरदेहसधात | वारसमे 
व. वंसे.,«हस ,,,के, जं, सवसेहि वितासयंति उतरापथराजानों ,.” 


प्रिन्सेप इसका कुछ भी अथ न कर सका | अन्य विद्यान इस 
प्रकार अथ करते हें:--- 

४ र॒ज॑त्वके दसंवे वर्षमें सेना भेजकर विजय ग्राप्त की। १९१ वें 
वर्षमें लोगोंकी आनन्दित करनेके लिये उसने अपने एक पृवजंकी का£- 
मयी मूर्ति वनवाकर एक जंछस निकाछा। ” 

कुछ लोग इस लेखसे यह अथ निकालते है कि, ११ वें वर्षमें 
उसने, पिथुद नामक एक अत्यन्त प्राचीन तृपति द्वारा स्थापित क्षेत्र हल्से 
जुतवाया | उससे पहिले ११३ बर्षतत जिनपदध्यान बन्द रहा था। 


(१२) 

/ ,.मगधान थे विपुल भय जनेतां दृथी सुगगीय [* ] पाययति) 
मागध च राजान वहसतिमित पद वदापयति | नद्राजनीत च कालिंग जिन 
सनिवेस .. « गहरतनान पडढिहारेहि अन्नमागधवरु च नेयाति। ” 

प्रिन्सेप कुछ ठीक अथ नहीं कर सका | आजके पण्डितोंका किया 
हुवा अथ इस प्रकार है--- 

४ १२वें बषमें उसने उत्तरापथके राजाओं पर आक्रमण किया | 
मगधवासियोकि हृढयमें आतंक जमानेके लिये उसने गंगा नदीमे अपने 
हाथी नह॒छए | मगधराज उसके चरणोंमें नतमस्तक हो गया। उसने 
मन्दिरोंकी सजाया और बहुत दानबृष्टि की। ” 
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(१३) 
“,,, , तु ['] जठरछिखिलवरानि सिहरानि निवेसयति सतवेसिकन 
परिद्रेन। अभुतमछरिय च' हथिनावन परिपुर सवंदिन हयहथीरतना[मा] निक 
पण्डराजा चेदानी अनेकानि मुतमणिरतनानि अहरापयति इथ सतो ।” 


४ बाराणसीमें भी उसने पृष्कछ स्वणे वितीग किया.,..वहुतसे 
मूल्यवान रन दान दिये।” यह प्रिन्सेपक्ृत अथे है। 


(१५) 

«,,, ,.सिनो वसीकरोति। तेरसमे थे बसे सुपवतविजयचक कुमारीपवते 
अरिहते [य१] पल्लीणससितेद्दि कायनिसीदीयाय यापजावकेहि राजभितिनि 
चिनवतानि वसासितानि | पूजाय रतठवास खारबेऊसिरिला जीवदेहसिरिका 
परिखिता ।? 

४ १३०० भें उसने पवतव्िजयकी कन्याके साथ विवाह किया। ” 
प्रिन्सेपके इस अभमें निम्न लिखित छुधार हुवा है--- 

/४ शज॑त्वके ११वे वर्षमें उसने कुमारी पवत पर एक स्तम्भ स्थापित 
किया और आहत-निवासोका जीर्णोद्धार कराया। ” 

(१५) 

४ ,,....  छु] कतिसमणसुविद्तितान [ लु!] च सतदिसान [नुः] 
लानिन तपसि इसिन सघियन [ नु?] भरहतनिस्रीविया समीपे पभारे 
बराकरसमुथपिताहि अनेक्रोजनाहिताहि प. सि. थो .«सिलादि सिंहपथरानिसि 
(,] धुढाय निसयानि।” 

प्रिन्सिप इसका अगर न कर सका। आजकल पण्डित इसका अथ 
इस प्रकार करते है--, 

४ आईत-निवासोंके पास रुनखचित, चार खम्भोंवाले कामचछाऊ 
मकान भी वनवाएं। ” 
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(१६) 

“घटालीण्ह चतरे च वेहरियगमे थम्मे पतिठापयति पानतरिया सतसहसेहि। 
मुरियिकालवोछिन च चोयटिअगसतिक तुरिय उपादयति। खेमराजा स वढराजा 
स मिखुराजा धमराजा पस्तो सुनतो अनुभवतो कछाणानि।” 

/ उसने भूमि गृह, चेत्य मंदिर और स्तम्भोका निर्माण कराया |” 
प्रिन्सेपका मत है कि हसी पंक्तिमें शौरसेनके साथके युद्धकी 
वात होनी चाहिये | 
(१७) 
कक गुणविसेसकुसछी संदपासडपूजकोी सबदेवायतनसकारकारकों। 


[अ] पतिहत चकिवाहिनिलो चकधुरो गुतचकी पवतचकी राजतिवसकुलबिनिश्रितो 
महाविजयों राजा खारवेलसिरि| ” 


“ अन्य मतावहम्बी भी जिसकी सतत पूजा करते हैं वह, 
शतरुओंका संहार करनेवाला, रक्षपति, बहुतसे पर्वृतोंका निभय अधिपति, 
सूरयके समान, विजेता खारवेढ। ” 

खाखेलके इस गिल्ञकेखके उपरोक्त पाठमें बहुतसी अथुद्वियां है। 
पंक्तियेकि अथके सम्बन्धमें भी पण्डित एकमत नहीं है। शिहाेखके 
अक्षर-वाक्य बहुतसी जगहमें खण्डित है। अत एवं पाठ और अथका 
यथोचित निर्णय नहीं हो सकता । तथापि जो कुछ समझमें आया है, 
जो मान्य हुवा है उससे इस खाखेलके शिर्ाकेखका ऐतिहासिक मूल्य 
पूर्वोक्त अशोकके! शिह्ञाेखसे तनिक भी न्यून नहीं है। 

अशोकके शिलाठेखके समान इस खाखेल्के शिलाछेखे भी, 
इसे खुदवानेवाले भपतिके जीवनकी कितनी ही हकीक्तें मिल आती 
है। उसके पड़ोसी राज्योके सम्बन्धमें भी थोड़ी जानकारी मिलती है 
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खारवेलका ठेख यह वात निस्सन्देह रूपसे सिद्ध करता है कि 
खारबेल स्वयं जैनपर्मावठम्बी था। वह जब सिहासनारूढ़ हुवा तब 
यबपि कलिंग स्वतन्त्र था, तथापि उससे थोड़े ही समयपूर्व उसपर 
भयंकर आक्रमण हो चुका था, जिससे उसकी प्रजा बखाद हो चुकी 
थी। भ्रसिद्ध प्रसिद्ध चेत्य मन्दिर, प्रासाद आदि वीरान हो चुके थे, इतना 
ही नहीं, अपितु प्रचलित धम और साधुसम्प्रदायको भी बड़ा भारी आधात 
पहुंचा था। यह सब इस छेखकी पंक्तियोंमें बरावर सुरक्षित रहा है। 
कृलिंग पर किये गये इस सीतमकी कहानी अगोकंका शिलालेख भी 
कह रहा है। असंख्य किंगवासी तदवारकी धार उतरे थे, बेड़ियोंमें 
जकड़े गये थे, नगर 5जाड़ हो गए थे और धर्मध्यान करनेवाले साधु 
परेशान हुवे थे, यह बात ,अशोकके अपने लेखमें भी है। यह अनुमान 
किया जाता है कि अशोककी चढाईके बाद क्िंगकी जो दुर्दशा हो 
गई थी उसका सुधार खारवेहने किया। उसने देशके चेल्य मन्दिरों 
आदिकी पुनः प्रतिष्ठा की और कलिंगके मन्द हुवे ऐश्वर्यको एक बार 
पुनः जगमगा दिया | 

इस शिल्ालेखमें यह भी अंकित है कि करलिंगमें पहिलेसे ही 
अर्थात्‌ बहुत ढंबे समयसे जैनपर्मका अचार था। ऐसा प्रतीत होता 
है कि, अशोकके प्रवछ्त आक्रमणसे प्रचलित जेनधर्मको भी बहुत कुछ 
आघात पहुंचा था। महाराजा खाखेलन इस छुप्त होते हुवे धमका 
पुनरुद्धार किया । जिनशासनके साधुसंप्रदायके लिये उसमे उपाश्रय 
बनवाए और जो जीणे हो गए थे उनकी मरम्मत कराई | 

खाखेल केवल धार्मिक ही नहीं था। वह थौय वीययमें भी कुछ 
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कम न था। तत्कालीन प्रसिद्ध राजा सातकर्णीकी भी उसने विल्कुल 
परवाह न की | देश देशमें-दिशाओंम उसकी विजयदुन्दुमिका नाद 
गुञ्न रहा | स्वगपुरकी गुफामेंसे जो गिालेख मिला है वह तो 
खारवेलकी चक्रवर्ति राजा वतछाता है। जिस मगधराजके अत्याचारोंसे 
समृद्ध किंग स्मशानके समान निस्तेज हो गया था, उसी मदोन्मत्त 
मगधके विरुद्र खाखेढने युद्धका ऐलान किया | खारवेलके प्रतापसे धवरा- 
कर मगधराज मगध छोड़ कर मथुराकी ओर भाग निकला | तदनन्तर 
खारवेलने मगवके गंगाजलमें अपने हाथियोंको नहत्मया, हाथीकी प्यास 
वुझाई। खाखेल्के गिलालेखमें तो यहां तक लिखा है कि मगघराजने 
चरणोंमं नतमस्तक होकर खारवेलसे क्षमा याचना की। क्षाने 
मगधकी शठरताका उससे इस प्रकार वद॒छा लिया। 

खारवे जितना पराक्रमी था उतना ही घमपरायण था। वह 
से विद्याओंमें पारांगत था। प्रजाहितके लिये दान देनेमें उसने आगे 
पीछे नहीं देखा | उसने ताछयव खुद्वाए, पुराने घरोंकी मरम्मत कराई, 
नये घर वनवाए, पानीकी बन्द पड़ी हुई नहरोंकों फिरसे जारी किया, 
उत्सव मनाने आरम्भ किये और धर्मसभाएं भी की। 

खाखेलकी एक दूसरी विशेषता यह है कि वह स्वयं जैनपर्माव- 
लंबी होते हुए भी उसने अन्य धर्मोके प्रति भी आदरभाव प्रकट किया 
है। उसने ब्राह्मणोंको बहुत दान दिया है। वाराणसी तो वेदानुयायी 
तथा वोद्ध लोगोंका तीर्थ॑स्थान है, उसमें भी खारबेलने बहुतसे पुण्यकर्म 
किये है। सवे धर्मोमं समभावना रखना भारतीय राजवी संस्थाकी एक 
विशेषता है। महाराजा खाखेल्के ठेखमें स्पश्तया प्रकट किया गया 
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है कि पाखंडी अर्थात्‌ मिन्न मित्र धर्मावहम्बी मी सतत खाखेढका 
गुणगान करते है। 

महाराजा खाखेलने हस्तिसिहके प्रपोत्र लहककी कन्यासे विवाह 
किया था। गहारानी भी महाराजाके समान अत्यन्त धरमपरायणा थीं। 
इन्होंने भी खारेलके समान, जैन मुनियोके लिये ग॒फामन्दिर बनवाए थे। 

खाखेल्के समयके सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतभेद है। मगघराज 
अगोकके वाद खारबेल हुवा है, यह तो प्रिन्सेप आदि सभी मानते है । 
जूभो डूत्रेइलके मतानुसार ई. स. पू. १७० में खारवेल सिंहासनारूढ़ 
हुवा | भगवानलालछ इन्द्रजी कहते है कि, मोौये संवतके १६० वर्ष 
पश्चात्‌ खारवेलका यह शिह्लकेख खोदा गया होगा | ई- स. पू. २५६ें 
अगोकने कह देश पर विजय ग्राप्त की थी। भगवानलाल्के कथनानु- 
सार २५६-१६४-९२ (६. स, पृ.) खारवेल़का समय होता है। 
उपरोक्त शिलालेखकी १६ वीं पंक्तिमें आए हुवे “प्रतनुशत.... .... 
.राजा. .....रिय लू मछिनेद च चयप अगिसति कतिरियय्‌ 
नपादछति * इन शब्दोंका संस्कृत अनुवाद भगवानछाल इन्द्रजी इस 
प्रकार करते है--- 

“विरिछित्ने य चतु।पष्टि। अत्र शतकोत्तरे/>विच्छिन्नायाम््‌ 
य चतुःपश्याप््‌ अब्र-शतकोत्तरायाम्र्‌? अर्थात्‌ मौथे राज्यके 
१६४ वर्ष बीत गए। ६. स. पूथे २५६ वर्षकों ये मौय संवत्‌ मानते 
है। १५६--१६४-९२ (३. स. पूर्व ) में महाराजा खाखेलके राज- 
त्वका १शवां वर्ष मानें तो ९२५-१३-१०५ (ई. स. पू्े ) में खारवेड 
कक्षिंके राजसिंहासन पर बैठा, ऐसा कह सकते है। 


२०२ जिनवाणी 


बुलरका कहना है कि चन्द्रगुप्ते अभिषेक्रके समय मौय संवत्‌ 

प्रचलित होना चाहिये। बहत करके $. स, पूष्ठ ३२० में चन्द्रगुप 

सिंहासनाछूढ़ हवा । अत एव बुछू साहबकी गणनाके अनुसार ३२०- 
१५१-१६५९ (६, स. पृष्े ) में खारवेछ राजगद्दी पर बैठा होगा 
डत्रेइडका भी यही मत है। 

डोकटर फीट “ प्रतनुश॒त, ..राजा. ..रियठ मछिनेन च॑ 
चयस अगिसति कतव्रियम ने पादछति ” इन शब्दाका अर्थ इस 
प्रकार करते हैं।-- 

४ भी राजाओंके समयसे जो छप्तग्रायः थे, उन सात अंगवाडे 
जन आगमके ६४ अध्याय और अन्य परिच्छेदोंका भी इसने पुनरुद्वार 
किया |” फलोटका कथन है कि इन पदोमे ऐसा कोई समयनिर्देश 
नहीं है जैसा कि भगवानछाल इन्द्रजीने लिखा है। 

११ वीं पंक्तिक अनुवादम भगवानछाल कहते हैं कि, १३०० 
वरषेसे पृवके राजा गदमनगरमें जो कर अथवा तनपद्भावन लेते थे उसे 
खाखेलने बन्द कर दिया। फलीट इस अनुवादकों ठीक नहीं मानते। 
वे उस वाक्यका अनुवाद इस प्रकार करते है:--- 

“४ ११३ बसे जो शहर खंडहर हो गया था, जिसमें केवल 
प्रवासी ही डेरा डाढते थे उस उद्ंग नगरका ( अथवा पृवञोने प्रतिष्ठित 
किये हुवे नगरका ) उसने पुनरुद्धार किया । ” विदेषमें डोकटर फीट 
यह भी कहते हैं कि, इसमें खारवेढके समवका कुछ धुंघल्य निर्दिश 
मिलता है। ई. स. पूर्व २५६ में अशोकने कछिग-विजय की इस लिये 

उसी समय उद्धंग नगर खण्डहर हो गया होना चाहिये | इसके ११३ 


महामेघवाहन महाराजा खारवेल २७०३ 


वर्ष परचात्‌ खाखेहने इसका पुनरुद्धार किया। अर्थात्‌ २५६-१ १३५८ 
१४३ (३. स. पृ ) खारवेलके राज्यका १ १वां वे होगा । इस प्रकार 
ई. स. पूषे १५४ में खाखेलने राजदंड शरण किया होना चाहिये। 

अध्यापक लुडास हैं. स. पूथे २८० वर्ष पहिे खारवेह़का समय 
मानते है।* 

(इस आछोचनाका अन्तिम भाग नहीं मिछ्ठ सका। परलतु इस 
प्रकारके ऐतिहासिक आधारोसे यह बात निविंवाद सिद्ध होती है कि, 
है. स. पूर्वकी शताब्दीमें कहिंगमें जेनथर्मका खूब प्रचार था और महा 
पराक्रमशाल्ली चक्रवर्ती महाराजाओने भी यह धम स्वीकार किया था। ) 


# यह लेख मूल बगला भांपा्में लिखा जानेंके फ्च।त शिलालेखके १6, 
अर्थ और अन्य प्रमाणोंके सम्बन्धमें पुरातत््ववेत्ताओंने बहुत अधिक मनोमन्थन 
किया है । यह सव वर्णव यहां नहीं दिया गया। इतिहासप्रेमियोंको “जेन- 
साहित्य सशोघक ” ओर “ अनेकात 'की पुरानी जिल्दें देखनेकी आ्राथना ऐै। 

( गुजराती अनुवादक श्रीसुझ्ील ) 


भाषानुवाद 


[खाखवेलका शिल्वलेख वंगलाभापामें लिखा जानेके पश्चात उसके 
पाठ और अर्थके विषयमें पुरातलववेत्ताओंमें बहुत अधिक चर्चा हुई है। 
अन्तमें विद्यावारिधि काशीग्रसाद जायस्वालने उक्त लेखके पाठ तथा 
अथोम संशोधन करके उसकी बहुतसी अस्पप्टताओको स्पष्ट कर दिया 
है। उसका अनुवाद श्री पं. खुखलाहुजीने “साहित्य संशोषक, में 
प्रकाशित किया है, जिसे यहां उद्धृत किया जाता है। ] 

(१) अरिहंतोको नमस्कार, पिद्टोंकी नमस्कार, ऐर (पक) 
महाराज, महामेघवाहन, ( महेन्द्र ) चेदिराज-वंशवर्धन, प्रशस्त शुभ 
उक्षणवाले, चतुरन्तन्यापी गुणयुक्त करलिंगाधिपति श्री खारबेलने 

(२) १५ वर्ष तक श्री कडार ( गौरवर्णवाले ) शरीरसे वाल्यकाछ 
की क्रीडाएं कीं। तत्पश्चात्‌ छेल्य ( सरकारी हुक्मनामे ),' रूप (टक- 
साल), गणना (सरकारी हिसाव किताव आय व्यय), व्यवहार (कानुन) 


१. लेख्यका अर्थ (शासन) कौटिल्य अयश्ञाश्षमें १, ३१ देखिये। 

२. कौटिल्य अ, १, ३३ देखिये। 

३- कौटिल्य ज. १, २८, रूप, लेखा और गणवाके विष्यमें सत्र 
थे, यह वात भद्दावग्गकी टीकासे प्रकट होती है। महावस्ग १, ४६ | 

जन सूत्र लिखा है कि महावीरस्वामीका नाम वर्षमान पहनेका कारण 
यह था कि उनके जन्मसे ही जातिवंशकी धनघान्यादिसे बरद्धि होगे ठगी थी। 


भाषजुवाद २०५ 


और विधि (धर्मगाल्नों) में विभारद होकर, स्वेविद्यावगात ( समत्त 
विदाओंमें परिशुद्ध) ऐसे [ उन्होंने | नी बष तक युबराजकी हैसियतसे 
राज्य किया। तब पूरे २४ वर्षकी उमरके होकर [व], जो वाल्यावस्थासे 
वर्धभान है और जो अभिविजयमें वेन (राज ) है, तीसरे 

(३) पुरुष युग ( तीसरी पीढ़ीमें ) कलिंगके राजवंदामे महाराज्या- 
मिपेककी प्राप्त हुवे। अभिषेकके पहन्‍्चातू प्रथम वर्षमें, आंधी (तृफान ) 
से जिसका दुखाजा टूट गया था उस किलेकी मरम्मत कराई | किंग 
नगरी (राजधानी )में ऋषि खिवीरके तहेयां-ताछाव और पाढ (घाट) 
बनवाएं। सब वांगोंकी मरम्मत 

(४) कखाई। पेंतीस छख प्रकृति (प्रजा)का रंजन किया । 
दूसरे वर्षमें सातकंणि (सातकर्णि)की तनिक भी परवाह न करके पश्चिम 
दिशामें ( चढ़ाई करनेके लिये) घोड़े, हाथी, पैदल और रथोंबाली बढ़ी 
सेना मेजी। कन्हवेनां ( कृष्णवेणा नठी ) पर पहुँची हुईं सेनाके द्वारा 
मुसिक (मूपिक्त) नगरकों बहुत त्रास दिया । फिर तीसरे वर्षमें 

(५ ) गंधवबेदके पंडित ऐसे ( उन्होंने ) दंप (डफ ? ), रुत्य, 
गीत, वादत्रके संदरानों (तमाशों )लसे उत्सव, समाज (नाटक, 
कुस्ती, आदि) करवाकर नगरीको क्रीडा कराई। तथा चौथे 
वर्षमें विध्याधराधिवासको, जिसे कलिंगके पृवर्ता राजाओंने बनवाया 
था और जो पहिले गिर नहीं गया था' | ०००००० जिसके मुकुट 


१. भहतपूर्णका भर “ नवीन वद्र चढ़ाकर ? ऐसा भी हो सकता है । 
३, यह अक्षर नष्ट हो गए हैं। 


२०६ जिनवाणी 


व्यथ हो गए है, जिसके कवच, वस्तर, काटकर दा ट्रक कर दिये 
गए है, जिसके छत्र काटकर गिरा दिये गये हैं, 

(६) और जिसका भृंगार ( राजकौय चिह्र सोने-चांदीके छोटे 
जारी, ) फेंक दिये गये है, जिसके रन और स्वापतेय (घन ) छीन 
हिये गये हैं, ऐसे सब राष्टिक भोजकों (चारणों)को अपने पैरों पर 
गिराया | अब पांचवें वर्षमें नन्‍्दराजके १३० वर्ष (संवत )में खुद॒वाई 
हुई नहरकी तनसुलिय मार्गसे राजधानीमें छे आये | अभिषेकके ( छठ 
बम ) राजतूय यज्ञ करते हुवे करका सब रुपया 

(७ ) माफ़ कर दिया, और अनेक छाखों अनुप्रह पौर जानपदको 
वक्षिस किये। सातवें वषमें राज्य करते हुवे (उनकी) गृहिणी बजघर- 
वाली घुषिता (प्रसिद्ध) मातृपदको प्राप्त हुईं (*) [ कुमार! ] 

0०00०0००० आठवें वर्षमें सहूं ००० सेना 9000 गोरधगिरिं 

(८ ) को तोड़कर राजगृहको घेर लिया | इसके कामोंकी 
अवदान ( वीरकथाओकि)के नादसे यूनानी राजा ( यवनराज ) डिमित 
““““(डेमीट्रियस)ने अपनी सेना और उकड़े इकट्डे करके मथुरा छोड़ 
देतेके लिये पीछे पैर हूटाए। ०००००० नवप्त वर्षमें (आओ खारवेलने) 
दिये है ०००००७० पल्‍्ख्यपूण 

१. अनुप्रहका यह भथ कौटिल्यमें है। 

२. इस वाक्यका पाठ और अथ सदिष्धि है। 

३. बरावर पहाड़ जो गयाके पास है और जिसमें मौर्यचऋवर्ती 
भशोकके चनवाए हुवे गुफा मठ हैं, उसका महाभारत और एक शिला- 
टेखमें गोरथगिरिके नामसे उल्हेख है। यह एक गिरिदुर्ग हेँ। इसकी 
चहार दीवारी अभी तक हृढ दै। बढीवड़ी दिवालोंसे द्वार और दरार पन्‍्द हैं । 


भाषानुवाद्‌ २०७ 


(९ ) कस्पवृक्ष, घोड़े, हाथी, रथवानसहित रथ, एवं मकान 
और अग्निकुंडसहित शाहृएं । यह सब स्वीकार करानेके छिए आद्मण 
जातिको आगीरें दीं। अहंतके 0000००० 

(१०) राजभवनरूप महाविज्ञूय. (नामक ) प्रासाद उसने 
अड़तीस छाख (पण )ते बनवाया । दशम वर्षमें दुंड-संधि-सामग्रधान 
; (उन्होंने) भूमिजय क्रनेके लिये भारवपेमें प्रस्थान कियू ०००००० 
जिन पर चढ़ाई की उनके मणिरल प्राप्त किए । 

(११) ००००००००० ( गयारहवें ब्षमें ) (किसी) थ॒रे 
राजाने बनवायें हुवे मंड (मंडो या वजार)को बड़े गधोंके हहसे जुतवा 
'दिया । लछोगोंको ठग़नेवांले ११३ वषके तमरके देहसंघातको तोड़ 
। दिया | बारहवें चर्षमें 000000000000 से उत्तरापथके 
राजाओॉंको बहुत त्रस्त किया । 

(१२) ०००००० वह मगध वासियोंकी भारी मय दिखल्ाता 
हुवा हाथियोंको सुगांगेय (प्रासाद ) तक ले गया। और मगघराज 
बृहस्पतिमित्रको, अपने पैरों पर झुकाया तथा, राजा नन्‍्द द्वारा छे 


१, ये सोनेके होते थे। “ चतुर्वगंचिन्तामणि” दानकाण्ड ५। भह 
महादानमें है। 

२. यहोंते लेकर अन्त तक प्रत्येक पंत्तिमं छगभग १२ छ्षक्षर 
पक्तिके भारम्मके पत्थरकी पतरीके साथ उखढ़ गए हैं। 

३, सुद्रायक्षस नाटकर्मे नन्‍द और चन्द्रगुप्तका " सुगाग ” नामक 
महल मट्लीपुत्रमं बतलाया गया है। 

४. वृहस्पतिमित्रके सिक्के मिलते हैं, जो अभिमिन्रके सिक्कोंसे पुराने 
माने जाते हैं और वे उसी भ्रकारके हैं। 


२०८ जिनवाणी 


जाई गई हुई किंग जिनमूर्तिोकों ००० औरे गृहरुनोंको लेकर 
प्रतिहारों द्वारा अंग-मगघका धन ले आया | ह 

( २ ३) 000000000 अन्दरसे ल्खिहुवे (खुदे हुवे) सुन्दर 
शिखर बनवाए | साथ ही सौ कारीगरोंकों जागीरे दा । अदभुत 
और आउस्वर्य (उत्पन्न हो इस प्रकार वह ) हाथियोंवाद्य जहाज 
भराहुआ नजराना हय, हाथी, रन, माणिक्य पांड्य राजाके यहांसे 
इस समय अनेक मोती, मणि, रुन हरण करा छाया। यहां इस शक्त 
(योग्य महाराज॑ने) 

(१४) ००००००००० सीऑको वबझमें किया। तेरहवें 
वर्षमें पवित्र कुमारी पर्वत पर जहां (जैनधर्मका ) विजयचक्र सुप्रवृत्त 
है, प्रक्षीणसंस॒ति (जन्ममरणको पारपाये हुए) कायानिषीदी ( स्तूप ) 
पर (रहनेवाले ) पाप बतानेवालों ( पापज्ञापकों )के लिये अत पूरा 
होनेके पश्चात्‌ मिलनेवाली राजमतियां कायम कर दां (शासन 
निश्चित कर दिये )। पूजामें रत उपासक खाखेलने जीव और 
दारीरकी श्रीको परीक्षा कर ली | (जीव और शरीरको परख लिया।) 

(१५) ०००००० सुक्रतिश्रमण सुविहिंत शत द्शाओंका 
ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि संघी छोगोंके ०००००० अरितकी निषीदीके 
पास, पहाड़ पर, उत्तम खानोंमेंसे निकालकर छाए हुवे अनेक योजनोंसे 
छाए हुवे ००० ००० सिंहग्रस्थवाली रानी सिंधुछाके लिये निःश्रय ० ०० 

(१६) ०००००० घंट्युक्त (०) वैडुय रुनवाले चार सम्मे 


१, यह नाम खडमिरिं-उदयगिरिका है जहां यह लेख है। 
भुचनेज्नरके निकट ये छोटे पहाड़ हैं। 


भाषानुचाद २०९, 
स्थापित किये पछत्तर छाखके ( खच)से । मौयकाल्में उच्छेदको प्राप्त 
चौसट्ठटी ( चौसठ अध्यायवाके ) अंगसप्तिकका चौथा भाग फिर 
तैयार कराया । इस क्षेमराजने, वृद्धिराजने, भिक्षुराजने, धर्मराजने 
कल्याण देखते, सुनते और अनुभव करते हुए । 

(९७) ०००००००००००० है गुण विशेष कुशल, समस्त 
पंथोंका आदर करनेवाढा, समस्त (अकारके) मंद्रिंकी मरम्मत कराने 
वाला, अस्खल्ति रथ और सेन्यवाले चक्र (राज्योका धुरी (नेता ), 
गुप-( रक्षित) चक्रवाल्म, प्रवृतत चक्रवाणझराजपिवेराविनिःसृत 
राजा ख़ाखेल। ' 


हक 


१. छेखके आदि अन्तमें एक एक मंगल चिह्न चनाया गया है। 
पहिंला वद्मगठ है जौर सरेके नामका अभी पता नहीं चला। 
१४ 
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जेनोंका कमवाद 
(२) 


कर्म पुद्गल स्वरूप है, जीव-पदार्थका विरोधी है। जीवके 
रागह्रेषादि वि-भावके कारण जीवमें कर्मका आश्रव होता है। अथवा 
जीव कर्म वांघता है, ऐसा भी कह सकते है। रागद्रेघादि जीवके 
वि-भाव, दृब्य-कर्मा्नवके निमित्तकारण हैं। जीवके वि-भाव भावकर्मके 
नामसे पहिचाने जाने पर भी द्रव्यकमके अर्थात्‌ पुदगल स्वभाववाढे 
कमेके उपादान कारण नहीं है। क्‍यों कि पुद्छ ही पुद्ढका उपादान 
कारण हो सकता है। पुद्ल-विरोधी जीव-विभाव, पुद्हका उपादान 
कारण किस प्रकार हो सकता है * जीवके विभाव, अर्थात्‌ भावकर्मका 
उदय जीवमें दृब्यकमका आश्रव कराता है, इसी लिये जीवके विभाव 
ऋत्य-कर्माश्रवर्में निमित्त कारण माने जाते है, और द्रब्यकम भी भाव- 
कर्ममें निमित्तरूप है। यह जैन सिद्धान्त है । 
जीवमें कर्मका आज्रव होनेसे जीव “बन्ध 'में पड़ जाता है | 
प्रद्भति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशास्तद्विधयः । ( तत्वाथसृत्र ) 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश भेदसे बन्ध भी चार प्रकार- 
का है। कर्मानुसार ही वनन्‍्धका विचार किया जाता है। कर्मको 
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अ्रकृति, स्थिति, अनुभाग और ग्रदेशकी इश्टिसे कर्मवन्‍्धकी चार प्रकारसे 
'विवेचना की जा सकती है। 
कमकी प्रद्धति 
कम दो प्रकारंके हैं: धाती और अघाती। जो कर्म जीवके अनन्त 
ज्ञानादि स्वाभाविक गुर्णाका घात करता है वह घाती कम कहलाता 
है। यह घाती कर्म भी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और 
अन्तराय भेदसे चार प्रकारका है। वेदनीय, आयु, नाम, और, गोत्र 
ये चार अधाती करमके नामसे पहिचाने जाते है। कर्म आठ प्रकारके 
होने पर 'भी उसके अवान्तर भेद १४८ है। 
(१ ) ज्ञानावरणीय कर्म जीवके पांच प्रकारके ज्ञानी ढक 
छेता है। इसके पांच भेद है-- 
(१) मतिज्ञानावरणीय मतिज्ञानम्रों ढके रहता है। 
(२) श्रुत-ज्ञानावरणीय श्रुतज्ञान अर्थात्‌ आयम ज्ञानकों 
आदत करता है । 
(३ ) अवधि-ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञानकों ढके रहता है। 
(४) मनःपर्यव-शानावरणीय अन्योकि मनके भाव पहि- 
चाननेकी ज्ञानगक्तिको ढके रहता है। 
(५ ) केवल-ज्ञानावरणीय केवरज्ञान-स्वेज्ताको आइत 
करता है। 
(२) दर्शनावरणीय कर्म--जीवके दीन (निर्विशेष सत्ता- 
मात्र महासामान्यके अनुभव )को ढकता है। इसके ९ भेद्‌ हैं--- 
(६ ) चश्नुढंगनावरण आंखे देखनेफी शक्तिका अवरोध 
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करता है। 

(७) अचल्लुदशनावरण आंखके अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोंकी 
दरीनशक्तिको आज्त करता है। 

(८) अवधिदशनावरण अवधिदरशनको आच्छादित करता है। 

(९) केवलह्दशनावरण केवलदरीनको आच्छाद्ित रखता है। 
पांच प्रकारकी निद्राका दरीनावरणीय कर्ममें समावेश 
होता है, यथा--- 

(१०) निद्रा | 

(११) निद्वा-निद्रा--एक प्रकारकी गंभीर निद्रा। 

(१२) प्रचछ्ा--णएक प्रकारको तत्द्रा । 

(१३) प्रचल्म-पचछा--एक प्रकारकी गंभीर तन्द्रा। 

(१४) स्यानगृद्धि---इस नींद व्यक्ति चलता फिरता है । 
पाश्चात्य मनोविज्ञानमें इससे मिलता हुवा एक नाम 
807779 77787 है | 


(३ ) मोहनीय कर्म---यह कर्म जीवके सम्यकृत्त और चारि 


शुणका घात करता है। दशनमोहनीय और चारिजमोहनीय भेदसे 
इसके प्रथमतः दो भेद हैं। दरशनमोहनीय कर्मके परिणाम स्वरूप 
जीवका सम्यकदरन अर्थात्‌ तत््वाथ विषयक श्रद्धा विक्त होती है। 
इसके ३ प्रकार है--- 


(१५) मिध्यात्वकम--अतत्वमें, मिथ्या पदार्थमें जीवकों 
श्रद्ा उ्पन हो जाती है| 
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(१६) सम्यकृमिध्यात्वकम--इस करमके उदयसे जीवकों 
वस्तुमें सम्यक्‌ एवं मिध्यारूप मिश्रित श्रद्धा रहती है। 
(१७) सम्यकृप्रकृति (सम्यकृत्वमोहनीय )--इस गुणके 
उदयसे जीवके सम्यकृव मूछ गृुणका घात नहीं 
होता, परन्तु चह्मतादि दोष रहते हैं। 
चास़िमोहनीय कमके फलस्वरूप जीवका चारित्रगुण विकृत 
होता है। इसके भी नोकपाय वेदुनीय और कपाय वेदनीय, ये दो 
भेद हैं। क्रोष, मान, माया और छोमकों कपाय कहते हैं। उम्रता 
रहित कपाय, नोकपाय अथवा स्वल्प कपाय कहलाते हैं। 
नोकपाय वेदनीयके ९ भेद हैं--- 
(१८) हास्यकपाय--इसके उदससे जीवकों हात्यभाव 
उत्पन्न होता है। 
(१९) रतिकरपाय--इसके उदयसे जीवकी परपदार्थमें 
आसक्ति होती है | 
(२०) अरतिकपाय--इसके उद्यसे जीवको परपदायमें 
विरागनाराजी होती है । 
(२१) शोककपाय--इसके उदयसे जीवको शोक होता है | 
(२२) भयकपाय--इसके उदयसे जीवको भय लगता है । 
(२३) जुगुप्साकपाय--इसके उदयसे जीवको जुगुप्सा 
अथवा घृणा उन्पन्र होती है। 
(२४) ल्री-वेदकपाय--इसके उदयसे पुरुषसेवनकी छाल्सा 
जागृत होती है। 
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(२५) पुवेदकपाय---इसके उदयसे सीके साथ कामसेवन- 
की इच्छा होती है। 

(२६) नपुसकवेदकपाय--श्री पुरुष दोनोंके साथ काम- 
सेवनकी इच्छा होती है। 

कषायवेदनीय कर्मके १६ भेद है। क्रोध अथवा कोप, मान 


अश्रवा गवे, माया अथवा वैचना और छोम अथवा लोलपता, इन चार 
कषायोंका उछेख पहिले किया जा चुका है। फिर, क्रोधादिके चार 
आर “भेद होनेसे कषायवेदनीय करमके कुछ १६.भेद हो जाते है--- 


(२७-३०) अनन्तानुबन्धी ऋष, मान, भाया, छोम 
कृषायके उदयसे जीवके स्वरूपानुभवरूप सम्यग्‌- 
'दशनका घात होता है। जीव अनन्त संसारमें 
भठकता है। 

(३१-३४) अपग्रत्यास्यान क्रोध, मान, माया, छोम कपायके 
५. उदयसे एकदेश चारित्र (अणुत्रतरूप चारित्र) 
भी जीवके लिये असंभव हो जाय। यह कर्म 

अणुव्रतका रोध करता है। 
(३५-३८) प्रत्याल्यान क्रेष, मान, माया, छोम कषाय 
- आत्माके समस्त चारित्रका धात करता है। 
यह महाव्रतका विरोधी है। चारों कपायोंमेंसे 
कोई एक कषाय महाव्रतका अवरोध करता है। 
(३९-४२) संज्वह़नकषाय चतुष्टय आत्मकि यथाख्यात 
चारिका घात करता है। क्रोधादि कोई भी 
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कवाय यथाल्यात सम्यकूचासिका धात करता है। 

इंसका वणन करते हुवे जैनाचाय कहते है कि, अनन्तानुवंधी ऋष, 
पत्थवाली भूमिमें हल चलानेसे पड़ी डुई और दीपकाल तक रहनेवाही 
रेखाके समान, दीपकाल स्थायी और अपरिवर्तनीय रहता है। मिट्टी- 
वाली भूमिमें हल चढानेसे पड़ी हुई रेखाके समान अपग्रत्यात्यान क्रोध 
कषाय होता है। रेतीमं हु चढछानेसे जैसी छक्कीर पड़ती है उसके 
समान ग्रत्याख्यान क्रोध कपाय समझना चाहिये। और पानीमें हल्की 
जैसी रेखा खिचती है वैसा संज्वह़न क्रोध समझना चाहिये। 

अनन्तानुव॒न्धी मान पंवेतके समान अचल रहता है। अपग्रत्या्यान 
मान कषाय अनन्तानुबन्धीपे कुछ नरम होता है। इसकी तुलना हाड- 
पिंजरसे कर सकते है। प्रत्यात्यान मान और भी अधिक नरम होता 
है; लकड़ीके समान झुक जाता है। संज्वह़न मान कषाय वेतके 
जैसा होता है। 

अनन्तानुबंधी माया वांसकी जड़ोंके समान कुटिछ, अग्रत्याल्यान 
माया मैसके सींगके समान चक्र, प्रत्यास्यान माया गोमूत्रकी धाराके 
समान और संज्बहन माया खुरके' चिह जैसी कुटिल होती है। 

अनन्तानुबन्धी छोभ खूनके दागके ( कृमिरंगके ) समान, जासानीसे 
न छूटनेवाला; अग्रत्याज्योन लोभ गाड़ीके पैयेमें छगो हुए ऑगनके जैसा; 
प्रत्याद्यान लोम शरीरमें छगी हुईं कौचडके समान और संन्वहन लोम॑ 
हंल्‍दीके ठेपके समान आसानीसे घुढनेवाला होता है। 

(४) अस्तराय कम जीवकी दानादिक स्वाभाविक शक्तिको 

१. अवलेखनी--बांसकी छालके समान वक्र होती हैं। ( तत्तवाथे ) 
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रोके रहता है। इसके ५ भेद है --- 

(४२) दानान्तराय ठान (त्याग ) करनेकी इच्छाका घात 
करता है | 

(४०४) छामान्तराय छाम्में बाधा पहुंचाता है। 

(४५) भोगान्तराय भोग्य बत्तुका भोग न करने दे। जीव 
विपय-भोगका प्रयत्न करता है, परन्तु इस कर्मके 
उदयसे भोगमार्ग कंटकमय वन जाता है। जिस 
विषयका एक ही वार भोग हो सकता है उसे भोग 
कहते है, यथा आहार, ज॑ल, मुखवास आाढि । 

(०६) उपभोगान्तराय उपभोग्य वस्तुके उपभोगमें विश् डालता 
है। जिस वस्तुका अनेक वार उपभोग हो सकता है 
उसे उपभोग्य कहते हैं, यथा वत्र,वाहन, आसन अदि। 

(४७) वीर्यात्तराय जीवके वीये, सामथ्थ अथवा शक्तिको 
विकसित नहीं होने देता। 

धातो कमके ये 9७ भेद हुवे | घाती कर्म॑ जीव॒के स्वाभाविक 
ज्ञान, दरीन, श्रद्धा, चारित्र, वीथ आदि गुणोंकों ढके रहता है। अघाती 
कमे जीवके स्वाभाविक गुणोंका छोप नहीं करता । अघाती कर्म केवल 
शरीरसे सम्बन्ध रखता है। वेदनीय, गोत्र, आयु और नाम ये चारों 
अघाती कम है। 

(५) वेदनीय कर्म सुख, दुःखकी कारणमूत सामग्री उत्पन्न 
करता है। इसके दो भेद हैं:--- 

(४८) शातावेदनीय सुखसाधनोंकी प्राप्तिमं सहायक होता है। 
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(४९) अगातावेदनीय दुःखके साधनोंकी उत्पत्तिमें कारण- 
भूत होता है। 
(६ ) गोव्रकम किस प्रकारके वंगमें जन्म हो, इसका आधार 
गोत्रकम है। इसके भी दो भेद्‌ है-- 
(५०) उच्च मोत्र--इसके प्रतापसे जीव उच्च गोत्रमें जन्म 
लेता है। 
(५१) नीच भोत्र---इस कमेके बसे जीव नीच कुछमों 
जन्म छेता है । 
(७) आयुपक्रम--यह कर्म जीवकी आयु निर्धारित करता है । 
नारकी, तियच, देव या मनुप्यका भव प्राप्त करना इस कमके आश्रित 


है। इसके चार भेद्‌ हैं:-- 

(५२) देवायुध--इसके उद्यसे जीवको देवताका आयुष- 
काल प्राप्त होता है। 

(५३) नारकाय॒ुष--इसके उदयसे जीव नरकवासी की 
आयु ग्राप्त करता है। 

(५४) मनुष्यायुष--इस कमके प्रतापसे जीवको मनुष्यकी 
आयु मिलती है। 

(५५) तियंगायुष---इस कर्मके कारण जीव तियेच जातिकी 
आयु पाता है। 


(८) नामकर्म--यह कर्म जीवकी गति, जाति अरीरादिमें 
कारणमृत होता है। गति, जाति, शरीरादिकि भेदसे नामकर्मके कुछ 
९३ भेद होते हैं :-- 
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प्रथम गतिकरम--इससे जीवकी संसारगति निश्चित होती है। 
गतिके 9 प्रकार हैं-- 

(०५६) नरकाति---इसके उदयसे जांव नारकी शरीर 
धारण करता है। 

(५७) तियेच गति--इसके उदयसे जीवको पञ्ञु पक्षी आदि 
तियव गति मिलती है| 

(५८) मनुष्य्गति--इसके उदयसे जीव मनुष्य---शरीर 
प्राप्त करता है। 

(५९) देवगति--इसके उदयसे जीवकी देवशरीर 
मिलता है। 

द्वितीय जातिकर्म--यह जीवकी जाति निर्धारित करता है। 
जांतिंके पांच भेद है । 

(६०) एकेन्द्रिय जांति---एकेन्द्रिय जातिकमके उदयसे 
जीव एकमात्र स्पददीनेन्दिय प्राप्त करता है। 

(६१) द्ि-इम्द्रिय जाति--इसके उदयसे जीव स्पशे 
और रसना ये दो इक््तियां प्राप्त करता है। 

(६२) तीन-इन्दिय जाति---इसके उद्यसे जीव र्पशे, 
रसना और प्राण ये तीन इन्द्रियां प्राप्त करता है। 

(६३) चतुरिन्द्रिय जाति---इस कमके उद्यसे जीव र्परो 
रसना, प्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियां प्राप्त करता है। 

(६४) पंचेन्द्रिय जात--इसके उदयसे जीवको पांच 
इन्द्रियां प्राप्त होती हैं । 
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तीसरा 'शरीरकर्म--इससे जीवका शरीर निर्दिष्ट होता है। 
शरीरके पांच प्रकार है, इस लिये गरीरकर्म भी पांच ग्रकारका होता है। 

(६५) औदारिक भरीर---इसके उदयसे जीवको मनुष्य और 
तियचका स्थूल गरीर मिलता है। 

(६६) वैक्रियक झरीर--जिसे छोटा था वडा किया जा 
सके उसे वेक्रियक अरीर कहेते हैं। इस कर्मके 
उद्यते जीव देव तथा नारकीका वेक्रियक शरीर 
प्राप्त करता है। 

(६७) आहारक भरीर --छठ गुणस्थानवाले मुनिको यदि 
तत्वार्थ सम्बन्धी कोई शंका उत्पन्न हो तो शंकाका 
समाधान करनेके ढिये वह, केवलज्ञानी या श्रत- 
केवलीके पास भेजनेके लिये, इस कमेके उदयसे, 
मत्तकमेंसे एक हाथ प्रमाणवाढ्ा शरीर उत्पन्न कर 
सकता है। शैका समाधान होने पर यह शरीर पुनः 
स्थूढ़ शरीरमें समा जाता हे। 

(६८) तैजस शरीर --इस करमके उदयसे ओदारिक और 

१ आहारक-शरीर-नामक --इवेताम्बर सिद्धान्ताजुसार चौदह पूर्व धर 
मुनिको तत्त्वाथे सबन्धी कोई शका उत्पन्न हो या ती्करके दशनकी 
इच्छा हो तो वह शकासमाधानके लिये या दशनके लिये, महाविदेह क्षेत्रमे 
स्थित तीर्यकरके पास भेजनेके लिये इस कमके उदयसे, एक द्वाथ अमाण 


शरीर बनाता है। कार्य पूर्ण होने पर वह करके समान विछीन हो जाता हैं। 
२ तेजस-शारीर-नामकम--इस कर्मके उदयसे आद्वार पाचन हों 


और वेजोलेश्या छोड़नेमें सहायक हो ऐसा शरीर होता ढे। 
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वैक्रियक शरीरकी कान्ति देनेवाढ्ल शरीर प्राप्त 
होता है । 
(६९) कार्मण गरीर--इसके उदयसे कर्मपुदगलघटित करम- 
शरीर उत्पन्न होता है। 
चतुथ अगोषांगकर्म --इससे जीव-दरीरके अंगोपांगकी योजना 
होती है। तीन प्रकारके गरीरके अंगोपांगकर्म भी तीन ग्रकारके होते हैं:-- 
(७०) औदारिक--इसके उदयसे औदारिक शरीरके अंगो- 
पांग होते हैं। 
(७१) वैक्रियक--इसके उदयसे वैक्रियक शरीरके अंगोपांग 
बनते है। 
(७२) आहारक--इसके उदयसे आहारक शरीरके अँगोपांग 
बनते हैं। 
(७३) पंचम निर्माणकरम--इस कम्मसे शरीरके अंग और 
-उपांग यथास्थान यथा परिभाण व्यवस्थित होते है। 
छठा बन्धनकृम शरीरके औदारिक परमाणुओं (छोंटेसे छोटे 
अंगो) को एक दूसेरेके साथ यथोचित रुपसे संयुक्त करता है। 
ऋआरीर पांच प्रकारका है, इस लिये वन्‍्धनकर् भी पांच प्रकारके होते है। 
(७४) औदारिक वन्‍्धनक्मग | 
(७५) वैक्रियक बन्धनकर्म | 
(७६) आहारक वन्धनकर्म | 
(७७) तैजस बन्धनकम | 
(७८) कामण वन्धनकर्म | 
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सप्तम संघातकरम--इसके कारण शरोरका छोटेसे छोटा भाग 
भी परस्पर सम्बद्ध रहता है। शरीरके समान संघातकर्म भी पांच 
प्रकारका है -- 
(७९) औदारिक संघातकर्म | 
(८०) वैक्रियक संघातकम | 
(८१) आहारक संवातकर्म | 
(८२) तैजस संघातकर्म | 
(८३) कारण संघातकर्म। 
अष्टम संस्थानकमे--इससे शरीरकी आकृतिकी योजना होती' 
है। यह कर्म छः प्रकारका होता है--- 
(८४) समचतुरस्षसंस्थान/--इस कर्मते शरीर सुडौह- 
सुगठित होता है। 


#+ समचतुरत्त संस्थान नामकर्म--( श्वेताम्बर मताजुसार ) 
शरीरके आकारमें सस्थान नामकर्म कारण है। शरीरके समग्र अवयवोके 
लक्षणयुक्त सुडौल होनेमें यह कमे कारण है। 

न्यम्रोध१रिमंडल संस्थान--इस कमेसे वटक्षके समाव 
नाभिके ऊपरका भाग ठक्षणोंसे युक्त सुर होता है और नाभिके नीचेका 
भाग लक्षण-हीन होता है। 

सादि संस्थान-इस करमसे शाल्मली दृक्षक्े समान नाभिसे 
नीवेका भाग सुझैठ और ऊपरका भाग उक्षण-रहित होता है। 

कुष्ज संस्थान--इस कर्मसे मस्तक, गर्दन, हाथ, पर सुडौल होते 
हैं; अन्य अवयवब ऐसे नहीं होते | 

घामन संस्थान-*इस कमपे भत्तकादि उपरोक्त अवयव लक्षण" 
हीन और शेष भवयव सुडौल दोते हैं । 
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(८५), न्यग्रोषपसिंडछ संस्थान--इस कर्मके कारण न्यप्रोष 
(व) इृक्ष जैसा शरीर बनता है। अर्थात्‌ शरीरका 
नीचेका भाग छोटा-कुबडा और ऊपरका भाग बडा 


तथा सुडौल होता है। 

(८६) स्वातिक संस्थान--इससे न्यग्रोधपरिमण्डलकी 
अपेक्षा अन्य ही प्रकारकी आक्ृति' होती है। 

(८७) कुब्जक संस्थान--इसके उदयसे कूबवाल् शरीर 
मिलता है। 

(८८), वामन संस्थान--इसके उदयसे छोटा (ठिंगना) शरीर 
मिलता है। 


(८९), हुण्डक संस्थान--इसके उदयसे शरीरके अंगोपांग 
छोटे वडे होते है, परस्पर मे नहीं खाते और 
गरीरका आकार कुरूप बनता है। 

नवम संहननकरम--इसका सब॒न्ध' अस्थिपंजरकी रचनाते है। 
यह कम ७; प्रकारका है। वतमान समयमें अन्तिम तीन' प्रकार ही देखे 
जाते है--- 

(९०) वज्ञऋषभनाराच संहनन--इसके उदयसे शरीरकी 

हुंड॒ संस्थान--इससे शरीरका प्रत्येक अवयव लक्षणहीन होता है । 
१ वद्चऋषभनाराच-संघयण (सहनन)--अत्थिसघटनमें सघयण 
नामक कारण है। जैसे दो पदा्थोका मजबूत वधन हो, उसके ऊपर पट्टी हो 


ओर उस पर कीछ लगी हो, तो इससे वह वन्धन जिस भ्रकार मजबूत होता 
है, उसी प्रकारका मजबूत अस्थिका वन्यन (सघटन) इस कम्मसे दृढ होता है। 
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नाडी, ग्रन्थि और अस्थि वज्र जैसी कठिन होती है। 

(९१) वज्नाराच सहनन--इसके उदयसे केवल ग्रन्थि 
ओर अभ्थि वनत्र सदश कठिन होती-है। 

(९२) नाराच सेहनन---उसके उदयसे वज्ररूपभनाराचकी 
अपेक्षा दुबछ प्रकारका संघान इत्यादि होता है। 

(९३) अधनाराच संहनन--इसके उदयसे नाराचकी अपेक्ष| 
दुर्बछ प्रकारका सन्वान छत्यादि होता है। 

(९४) कौलक संहनन--इसके उदयसे अस्थियां प्रन्थिवाल्ी 
बनती हैं | 

(९५) अससंग्राप्तसपाटिका--इसके उदयसे रिरासंयुक्त 
अस्थि वनी रहती है। 


ऋषमनाराच संघयण--पह्टीकफे बिना जसा वन्धन होता है वैसा 
नही अस्थिक्रा वन्‍ध ( सघटन ) इस कामसे होता है। 

नाराच संघयण--पद्ी ओर कील रहित वन्धनके समान अत्थि- 
न्‍योंका सघटन इस कर्मसे होता है। 

अधनाराच संघयण--जिस प्रकार दो पदार्थों एक ओर गाढ़ 
बन्‍्धन हो और दूसरी ओर शिंथिल हो, अस्यिका उसी प्रकारका सघटन 
“इस कमते होता हैं। 

कीलिका संघयण--जिस प्रकार दो पदाथोमें दोनों ओर शिभिलल 
यन्धन हो परन्तु कीलक्े समान कोई वस्तु ठगी हो, उसी प्रकारका अस्थि- 
सघटन होनेमें यह कर्म कारणरूप हैं। 

सेवा संघयण--अप्थियोंकरा विल्कुछ शियिछ सघटन होनेमें यह 
कम फरणरूप होता है। आजकछ यही संघयण देखा जाता है। 
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दशम स्पशकमें--इससे शरीरकी स्पश-दाक्ति बनती है। 
'स्पशकर्म आठ प्रकारका होता है-- 
(९६) जिसके उदयसे उष्ण स्पशवाल्य शरीर बनता है। 
(९७) जिसके उदयसे शीत स्परवाल्य शरीर बनता है। 
(९८) जिसके उद्यसे स्निग्ध स्परावाल्य शरीर बनता है। 
(९९) जिसके उदयसे रूक्ष स्पशवाल्य शरीर बनता है। 
(१००) जिसके उदयसे ग्रदु स्परवाल्य शरीर वनता है। 
(१०१) जिसके उद्यसे कर्कश स्परशवाद्य शरीर बनता है| 
(१०२) जिसके उद्यसे लघु स्पशवाल्य शरीर बनता है 
(१०३) जिसके उदशसे गुरु स्पशवाढ्य शरीर बनता है। 
ग्यारहवां रसकम--इसके कारण विविध रसयुक्त शरीर वनता 
है। रकम पांच प्रकारका हैं-- 
(१०४) तिक्त रसकभे--जिसके उदयसें शरीरमें तिक्त रस 
उत्पन होता है। 
(१०५) कु रसकभ--जिसके उदयसे शरीरमें कट रसकी 
उत्पत्ति होती है। 
(१०६) कृषाय रसकमे--जिसके उदयसे दारीरमें कृषाय 
रसको उत्पत्ति होती है। 
(१०७) अम्ल रसकमभ--जिसके उद॒यसे शरीरमें अम्ल रस 
उत्पन्न होता है। 
(१०८) मधुर रसकम---जिसके उदयसे हारीरमें मधुर रस 
उत्पन्न होता है। 


७ २०५७ छ्थ 
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बारहवां गेधकम-इससे शरीरमें गंव उपपन्न होती है। गंधकाीके 
दो भेद है-- 
(१०९) सुगन्धकरम--इसके उदयसे दर्रीर सुगंधवाल्ा रहता है। 
(११०) दुर्गन्‍धकी--इसके उद्यसे शरीर दुगन्‍्धवाद्य रहता है। 
हि देरहवां वर्णेकम--इसके उद्यसे शरीरका वर्ण निर्धारित होता 
है। वर्णकर् पांच प्रकारका हैं।-- 
(१११) जुक्छ्वणे-कर्म--जिसके उदयसे अरीर शुक्ल्व्ण 
होता है। 
(११२) कृष्णवण-कत्रे--जिसके उदयसे शरीर स्यामवर्ण 
होता है। 
(११३) नील्वण-करम--जिसके उदयसे शरीर नीलवर्ण होता है | 
(११४) रक्तवर्ण-कर्म--इसके उदयसे शरीरका वर्ण छा 
होता है। 
(११५) पीतवर्ण-कर्म--इसके उदयसे शरीर पीत वर्णवात्य 
होता है | 
चौदहवां आनुपूर्वी कमे--एक भव या एक गतिमेंसे भवा- 
न्तर या गत्वन्तरके समय (विम्रहगति कालमें) इस आनुपूर्वी कमके 
अनुसार जीव जिस देहको छोड़ता है उसी पूथ देहके आफारको 
ग्रहण करता है। 
(११६) देवगत्यानुपृर्वी कमे। 
१, आलुपूर्वी नामकर्म--इस फर्मसे भवान्तरमें जाते हुवे जाकाण- 
प्रदेशकी श्रेणीका अनुसरण करके गति होती है। 
१५ । 
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(११७) नरकंगत्यानुपूर्वी कमे। 
' (११८) तिकेगत्यानुपूर्वी कर्म | 

(११९) मानुषगत्यानुपूर्वी कम । 

(१२०) पन्द्रहवां अगुरुलघु कम--इस कमके कारण जीवका 
शरीर इतना अधिक भारी भी नहीं होता कि जिससे वह चढने फिरने 
योग्य न रहे और इतना अधिक हल्का भी नहीं होता कि जिससे वह 
अत्थिर रहे | 


(१२१) सोलहवां उपधात कम्र--इसके कारण जीवके शरीरमें 
ऐसे अंग उत्पन्न होते है कि जिनसे उसका अपना ही घात होता है। 
यथा मृगशरीरके लम्बे और खूब भारी सींग इत्यादि । 


(१२२) सतरहवां पराघात कम --इस करमके कारण जीव 
ऐसे अंग प्रत्यंग प्राप्त करता है कि जिनसे वह दूसरों पर आक्रमण 
क्र सकता है। 


(१२३) अठारहवां आताप कम ---इससे जीवको ऐसा उज्ज्वह 
शरीर प्राप्त होता है कि दूसेरे उसे देखते ही चौधया जाते हैं। यथा 
सूर्यक्षकमें ऐसे ही शरीरघारी जीव रहते हैं । 

१. पराघात नामकम--इस करे महान तेजस्वी आत्मा अपने 
दशनमानसे और वाणीके अतिशयसे भहयारजाओंकी सभाके सम्योंको भी 
चकित कर देता है, अपने प्रतिस्पद्धॉंकी अतिभाकों कुठित कर देता हैं। 

३२. आताप नामकम--हस कर्मसे प्राणियोंका शरीर शीतऊ होमे 
पर्भी उज्य भ्रकराशरुप ताप उत्पन्न करनेकी ड्क्तिताठा होता है। यह 
कर्म सूर्यविम्वमें स्थित एकेन्द्रिय जीवोंका 'ही होता है। : 
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(१२४) उन्नीसवां उद्योतकृम --इसके कारण जीवको ऐसा 
उज्ज्वल भरीर प्राप्त होता है कि जो समुव्ज्यह होने पर भी दूसरोंको 
शीतप्रकाशरूप ही माछ्म होता है। उदाहरणाय चन्द्रढोकमें ऐसे ही 
अरीरधारी जीव रहते है | 

(१२५) बीप़बां उच्छवासकर्म--यह कर्म जीवकी निःश्वास- 
प्रख्वास-कियाका नियमन करता है। 

इक्कीसवां विहायोगतिकृम ---यह कर्म जीवको आकाशमें 
उड़नेकी गति देता है। इसके दो प्रकार हैं।-- 

(१२६) शुभ विहायोगति---इससे सुन्दर गति होती है। 

(१२७) अश्जुम विहयोगति--इससे वेढव गति होती है। 

(१२८) बाइसवां प्रत्येक शरीरकम--इस करके कारण जो 
शरीर मिलता है उसे केवठ एक ही जीव भोगता है | 

(१२९) तेहसवां साधारण शरीरकम--इस कर्मके कारण 
जो शरीर ग्राप्त होता है उसमें एक साथ कई जीव रह सकते हैं । 

(१३०) चौवीसवां त्रसकम--इस कर्मसे दो इन्द्री, तीन इंद्र, 
चार इंदी और पांच इत्वियोंवा्ा भरीर प्राप्त होता है | 

(१३१) पचीसवां स्थावरक मे--इसके कारण एकेद्धिय 
शरीर ग्राप्त होता है । 


१, उद्योत नामकमे--इस कमसे जीवोका शरीर शीतप्रकराशरुप 
उद्योत्तः करता ह। 

२. विदायोगतति भामकमे--इस कर्मसे हस और हायीके समान 
सुन्दर तथा काक एवं गर्दभके समान” अशुभ गति ( चाछ ) प्राप्त होती दे । 
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(१३२) छ्दीयवां सुभग कभम--इसके कारण सवव-प्रिय, 
सबके स्नेहके योग्य शरीर प्राप्त होता है । 

(१३३) सक्ताइसवां दुर्ग कम --सुभगकर्मके विपरीत | 

(१३४) अट्टाइस्वां सुस्वस्क्--इससे सुन्दर स्वर प्राप्त 
होता है | 


(१३५) उनत्तीसवां हु।स्वरकम--सुस्वस्के विपरीत । 
(१३६) तीसवां छुम्र कमे--इससे सुन्दर देह मिलती है। 
(१३७) इकचीसवां अशुभ कमें--शुभ कर्मके विपरीत । 
(१३८) बसीसवां सक्ष्मकम---छूढ़म जवाष्य गरीर मिलता है। 
(१३९) तेतीसवां बादरकमे--र्थूछ देह उत्तन्न होती है । 
(१४०) चौतीसवां पर्याप्तिकम--जीव जिस देहको प्राप्त 
करे वह उसके लिये उपयोगी पर्यापति ग्राप्त करे | जैनाचायोने छ'पर्याति 
मानी है---( १ ) आहारपर्याति, ( २ ) झारीरपर्यामरे, ( ३ ) इन्ह्रिय- 
पर्याप, (४) पग्राणापानपर्याति, (५) भाषापर्याप्ति और (६) 
मन'पर्यानि । पहिली शरीर-पोषणके लिये उ्गहार-ऋूय ग्रहण करनेमें 
उपयोगी है । दूसरी अरीरका पोषण करनेगें। तीसरी इच्कियादिका 
पोषण करनेमें । चौथी झवासोच्छतासमें, पांचवी वोहनेमें और छठी 
संकल्पादिम उपयोगी है | एकेन्द्रिय जीव प्रथम चार ग्रकारकी पर्यातिके 
अधिकारी हो सकते है | दो इन्द्री, तीन इन्द्री, चार इन्द्री और 
अनरहित-अमनस्क ५ इन्द्रियोंवाले जीव पहिली ५ पर्यात्के अधिकारी 
१. छोमारय नामकर्स--श्स कर्मसे सर्वजनश्रियता प्राप्त होती है। 
३. दुर्भाग्य नामकर्म-इस कर्मसे सवेजन-अग्रियता प्राप्त होती है। 


ज्ञनोंका कम्रवाद २२९, 


होते है। संज्ञी-मनवाढ्य पंचेन्रिय प्राणी छओं छः पर्याप्रिका 
अधिकारी होता है । 
(१४१) पेंतीसवां अपर्याप्िकम--हस करके कारण [ स्व- 
योग्य ] पर्याप्ते मिले बिना ही देही झृत्युके मुखमें चढ्म जाता है। 
(१४२) छत्तीस्वाँ स्थिर कम --इसके कारण झरीरकी धातु 
उपधातुएं नियमित रहती है | जैन मंतव्यके अनुसार धातु सात हैं; 
रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और उुक्र | उपघातुएं भी इतनी 
ही हैं: वात, पित्त, कफ, शिरा, स्नायु, व्वचा और उदराग्नि। 
९ मद १, 
(१४३) सेतीवतां अस्थिर करमें--प्थिर कमेसे विपरीत कार्य 
करता है । 
(१४४) अड़तीसभां आदेयक्र्त --देहमें उन्प्वल्ता लाता है। 
(१४५) उनतालीसबां अनादेयकर्म--आदेयसे विपरीत । 
(१४६) चालीसवां यशञकीतिंकमे-- ऐसा शरीर उन 
करता है कि जिससे यञ् और कीर्ति मिले । 
(१४७) इकतालीसवां अयशः कीतिंकम --यश/कीर्ति कर्मसे 
ज्ल्टा। 
१ ह्थिरए नामकमे-इप कर्मसे हृष्डियें, दात आदि स्थिर रहते हैं। 
ह ( मु, श्री. दर्शनविजयजी ) 
२ अख्यिर प्ामकम--इस कमंसे जीम कान आदि अल्थिर 
रहते हैं। (मु, श्री, दर्शनविजयजी ) 
३ आंदियमामकत--इस कमसे छोकमान्यता प्राप्त होती है। 
४ अनादेयनामकर्म--इस कमसे लोकमान्य नहीं वना जा सकता। 
५ यद्य/की्ि--इस;कर्वते सव ओर यरा और कीति फैछती है। 
६ अयहाःकीतिं--इस कर्मसे अपयश और अपकीति होती है। 
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(१४८) बयालीसवां तीथकरकमे--इससे तीयैकरव प्राप्त 
होता है । 
करके दो भेद: घाती और अघाती। घाती कममें ज्ञानावरणीय, 
दरशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चारका समावेश होता है। 
मतिशानावरणीय आदि अबान्तर भेदोकी गणना करनेसे ४७ भेद 
होते है। अघातीके मी चार भेद है: वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष | 
सातावेदनीय आदि भेदोंक हिसाबसे अघाती कमके १०१ भेद है। 
सारांशतः कर्मके प्रकार, प्रकृति अथवा भेद सब मिठकर १४८ 


प्रकार हो जाते है । 
कर्मी स्थिति 

जीव पदायको लगे हुवे कमके क्षय होनेका नाम निर्जरा है। 
निजराके अविषाक और सबिषाक नामक दो भेद हैं। कमेपुद्रल्के फल 
देनेके लिये तैयार होनेसे पूर्व ही कठोर तपर्चर्यादिसे उसका क्षय कर 
देनेका नाम अविपाक निजरा है। यदि तपश्चर्यादिकी सहायतासे इस 
कमको क्षीण न कर दिया जाय तो वह जीवके साथ मिरछूकर, विविध 
फल्ोंका भोग कराता है और उसकी निश्चित मुद्दत पूरी होने पर 
जीवका त्याग कर देता है। इसका नाम सविषाक निजरा है। 

जिस संसारी जीवको अविपाक निनरा नहीं, किन्तु सविषाक 
निजेरा भुगतनी पड़ती है उसके साथ कौनसा कम कितने समय रहता 
है, इसका माप भी जैन शात्रोने निकाछ्ा है। आचार इसे “ स्थिति- 
बन्ध ” अर्थात्‌ कमैका स्थितिकाल कहते है। स्थिति दो प्रकारकी है- 
क्‍ (१) परा स्थिति (्‌ '(एजतागाण तैप्रात्नपैणा ) और (२) अपरास्थिति | 
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आठ ग्रकारके कर्मोका परास्थितिकाह और अपरात्यितिकाल जैनागमके 
अनुसार नीचे उद्धृत किया जाता है।-- 

ज्ञानावरणीय, द्शनावरणीय, वेदुनीय और अन्तराय कर्मको परा 
स्थिति-उत्कृष्ट स्थिति (न्रिंशाद) तीस कोटाकोटी सागरोपभ है। 

मोहनीय कमेकी परा स्थिति (सप्तति ) ७० कोद्यकोंटी सागरो- 
पम है। 

नाम तथा गोत्र कमकी परा स्थिति (विंशति ) २० कोटाकोदी 
सागरोपम है। 

आयुपकर्मकी परा स्थिति ( तयर्तिशत ) ३३ सागरोपम है। 

एक थोजन व्यास ( 27०४०" ) बा्य और एक योजन 
गहरा कुंवा खोदा जाय | उसका घेरा छामग ३६-योजन होगा। इस 
कुंबेमें उत्कृष्ट भूमिमें उत्पन्न, सात दिनके भेड़के वालेंके छोठेसे छोटे 
अंश ठंस ट्रंस कर भरे हो, और सौ सौ बरस बाद उस कुवेसे एक एक 
बाल निकाला जाय, और इस प्रकार एक एक वाल निकालनेसे जितने 
समयमें कुंवा खाढी होगा वह एक “बव्यवहारफ्ल्य ” कहछायगा। ऐसा 
अनुमान त्माया गया है कि 9१६०५२६३०३०८२०३१७७७- 
३९५१२१०९२०००००००००००००००००००० बषेका एक्‌ 
व्यवहारपल्य होता है। असंख्य व्यवहारपत्यका एक “उद्धारपल्य ! 
और असंख्य उद्घारपत्यका एक “अद्वापल्य ” होता है। १० कोटाकोटी 
अद्वापल्यका एक सागरोपम होता है। 

यह उत्कृष्ट स्थितिका बणन हुबा। अब अपरा अर्थात्‌ जघन्य 
स्थिति छीजिये--- 
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वेदनीय कगैकी अपरा पिथिति १२ मुह है। 

नाम और गोत्र कमीकी अपरा स्थिति ८ मुहते है। 

शेष कर्मीकी अपरा स्थिति १ अन्तमहते है। 

एक आकाश ग्रदेशमेंसे पासवाले ही दूसरे आकाश प्रदेशमे मन्द 
गतिसे जानेमें एक परमाणकी जितना समय लगता है उसका नाम 
समय है। भरंख्य समयकी एक आवडी अर्थात्‌ निमेपकार होता है। 
अन्तगुहरतके दो प्रकार है-- एक जघन्य ओर दूसरा उत्कृष्ट | एक 
आवी +-एक समय ८ एक “जघन्य अन्तर" ” । १ मुह॒तकी ४८ 
मिनिट होती है। १ मुहते-१ समय (एक समय कम करनेसे ) 
एक “ उत्कृष्ट अन्तुह्वत ”। जैन शासमें मुहृत तथा अन्तर्गृहरतका दो 
अर्थोमें वर्णन है। 

कर्मका अनुभाग 

कमके आख़बसे जीवको बन्च होता है। फछक्की तीव्रता या मन्द- 
ताके हिसावसे कमवन्‍्ध भी तीव और मनन्‍्दू गिना जा सकता है। 
कर्मके अनुभाग-वन्ब-के साथ फछकी तीव्रता और मन्द॒ताका अत्यन्त 
निकट सम्बन्ध है। अनुभाग-बन्धका अथ फल देनेकी शक्ति भी हो 
सकता है। अनुमाग-बन्धको कमी कमी अनुभव [रस] भी कहा 
जाता है। 

“ ९ समयसे अधिक काल जघन्य अन्तपुहूर्त, और ४८ मिनिटसे एक 
समय कप जितना फाछ उत्छष्ट अन्तमुंहू्ते समझना। और पूरी ४८ प्रिनिट- 
का एक मुद्ठतें होता है। 

( मु. श्री.,.दशनविजयजी ) 
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कप्रेका प्रदेशवन्ध 

आकाशका जो छोटेसे छोटा अंश एक परमाणुसे व्याप्त रूता है 
उसे प्रदेश कहते है। जैनाचाय कहते है कि ठोकाकाशके ऐसे एक 
प्रदेशमें एक साथ एक पुर परमाण, एक धर्मद्यका प्रदेश, एक 
अधर्म द्रव्यका प्रदेश, काका एक छोठेसे छोश अणु और जीव प्रदेश 
रह सकता है। कर्म-पुद्छ और जीव-हृब्य इस प्रकार संमिश्रित रहते है | 
अनादि काढसे जीव बद्धकरी है। यह जितसिद्वान्त है। स्पष्ट शब्दोंमें 
कहें तो कमपुन् जीवद्रब्यके साथ जीवके दर एक प्रदेशमें संमिभ्रित 
होकर उसे (जीवको ) वद्ध अवस्थामें रतता है, जीवके विश्वुद्ध शान- 
दरशनादि नि गुगोकों ढक देता है। यही कारण हैं कि जीव अनादि 
काठसे दु'ख-मोहमय इस संसारमें पश्क्िरण करता है। इसोका नाम 
अदेशवन्ध है... 

चार प्रकारके बन्ध होनेसे, कके भी चार प्रफार कहे गये है। 
अब आउ ग्रकारके कमके आश्रव-कारण और करके विषाकके बोरेमें 
विचार करना चाहिये--- 

कर्मके आभ्रव-कारण 

ऊपर कहा गया है कि, जीवके विभावके कारण जीवमे कमका 
आद्चव होता है-कमका आगमन होता है। (कर्मके आश्रवके पवात्‌ 
जो आश्रवित कर्म जीव-प्रदेशके एक क्षेत्र अवगाहना करता है - एकत्र 
रूपेण रूता है उसे बन्च अथवा कौवन्व कहा जाता हे ।) किस 
अ्रकारके विभावसे जीवमें किस प्रकारका आश्रव होता है, यह वात 
यहां संक्षेपमें कह देता हूँ--- 


३४ जिनवाणी 


जैन दाशनिक कहते है कि प्रदोष, निहव, मात्सये, अन्तराय, 
आसादना (आशातना) और उपघात, ये ज्ञानावरणीय और दशना- 
वर्णीय कमके आश्रवरमें कारणभूत है। शेका-समाधानके पश्चात्‌ भी 
शाह्षमें अश्रद्धा हनेका नाम प्रदोष है। ज्ञानके गोपनकों निहव 
कहते है। हिंसा, ढेष या ईष्यंकि कारण ज्ञान देनेमें संकोच करना 
मात्सये कहलाता है। ज्ञानोनतिंके मारगमें विन्त डालनेका नाम अन्तराय॑ 
है। कार्यसे या वाक्यसे अन्य-प्रदर्शित सन्‍्मागका अपलृाप करना 
आसादना है। सत्यको सत्यरूप जानते हुवे भी अतत्वरूपसे उसकी 
स्थापना करना उपधात कहलाता है। जो जीव उक्त प्रदोषादि दोषोंसे 
दूषित होता है उनके विषयमें जैनाचाये कहते है कि उस जीवमें ज्ञाना- 
वरणीय और दररीनावरणीय कर्मका आश्रव होता है। परिणामतः उस 
जीवके शान और दुशन ढके हुवे रहते है। इसी प्रकार दुःख, शोक, 
आक्रन्द, वध, ताप और परिवेदना ये पृर्वोक्त असातावेदनीय कमके 
आश्रवमें निमित्तकारण है। दुःखका अर्थ कष्ट, शोकका अथे प्रिय- 
वियोगका बलेश, और अनुशोचना या अनुतापका अथ संताप है। 
आंखसे आंसू निकालनेको आक्रन्द कहते है। प्राणहिसाका नाम वष 
है। जिससे दूसरेके हृदयमें दया उत्पन्न हो जाय ऐसा आक्रन्द करना 
था शोक प्रकट करना परिवदना है। दुःखादि छः प्रकारके विभावका 
अनुभावक अपनेमें जेसा अनुभव करता है पेसा ही अन्योको भी अनुभव 
करावे अथवा स्वये भी अनुभव करे और अन्योंको भी अनुभव करावे। 
इस प्रकार दुःखादि ६ विभाव अठारह भेदोमे परिणमित होते है। मैनाचाये 
कहते है कि इन १८ प्रकारंके विभावके कारण असातावेदनीय करमका 
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आश्रव होता है। भूतानुकंपा, वतानुकंपा, दान, सरागसंयम, संयमासंयम, 
अकामनिजेरां, बाह़तप, योग, क्षान्ति और भौच, ये दस सातावैदनीय 
क्मके आश्रव-कारण है; जो सुखपूर्व बेदा जा सके ऐसे कर्मका इससे आश्रव 
होता है। सर्व प्राणियोके प्रति करणा होनेका नाम भूतानुकंपा है। 
प्रतधारी साधुओंके प्रति अनुकंपा होनां ब्रतानुकंपा है। रागमिश्रित 
संयमका नाम सरागसंयम है। अतका पान करते हुवे जो कुछ 
कषायोंका नियमन होता है वह संयमारसंयम है। अविचलित रूपसे कर्मके 
निर्दिष्ट फह्ोंकी भोग लेनेका नाम अकामनिजेरा है। सम्यगुज्ञनके साथ 
जिसका जरा भी सम्बन्ध न हो वह वाह्तप कहलाता है। चिततबृत्तिके 
'निरोषको योग कहते हैं | अपराधीको क्षमा करना क्षान्ति है। पक्िता- 
शुचिताका नाम शौच है। अवर्णबाद दर्गनमोहनीयका आश्रव-कारण 
है। स्ेज्ञ मगवानकी, विशुद्ध आगमकी, संघकी, सत्य धर्मंकी, ओर 
देवकी निंदाको अवणवाद कहते है। इस अवणवादसे जीवमें दरशन- 
मोहनीय कम प्रविंट्ट होता है। 
कपषाय और नो-कपायकी प्रकृति तथा भेद ऊपर कहे जा चुके 
है। जेनाचार्य कहते है कि, कषाय और नो-कपायके उदयसे जीवमें 
जो तीत्र विभाव उत्पन्न होता है उससे जीव चार्त्रिमोहनीय कर्म बांधता 
है। वहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिग्रहके कारण जीव 
नरककी आयु बांधता है - नरकायु कमका आश्रव होता है। सांसारिक 
व्यापारोंमें छ्ित्ति रहनेकी आरम्भ और विषयतृष्णाके कारण ,विषयोंके 
भोगको परिग्रह कहते है। इन विषयोमें तह्लीन होकर जो जीव अहिंसा- 
दिको भूल जाता है वह नरकायुः वांधता है। माया अर्थात्‌ ठगवाजीः 
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'तियेव आयुःकर्ममें कारणमूतर है। अल्पारम्स और अल्प परिग्रहसे जीव 
मनुष्यायु' वांधघता है। झदुतासे भी जीव मनुप्यआयुः वाँघता है। 
सर्व प्रकारंके आइ'फमके आश्रव्में अशीक और अम्त मुख्य है। 
सरासंदम, रेयमासवम, अकामनिजरा कौर वाहुतप देव-आयुः-कर्मके 
आश्रवर्म कारणमूत है। सम्यव्त्वी अर्थात्‌ सम्बन्द्शी भी देवताकी 
आयु: उपार्जित करता है। 
नामकर्में यो झुभ और अछुम, ये दो भेद है; यह वात उपर 
कही जा चुकी है। मनुप्यगति-कर्म, देवगति-क्म, पैचेन्द्रिय जातिकम, 
गरीरकम, अंगोपांग के, समचतुत्संस्थानकर्म, वजरूपभनाराचसंहनन- 
कम, उप स्कर्न, छुप रसकम, झुम गंघकती, जुम वर्णकर्म, देव-' 
“गत्यानुपू्वी कम, मनुष्यगत्यानुपूर्वी कम, अगुरुलघु कम, पराघात कम, 
उच्छास कम, आताप कम, उद्योत कम, जुसविहायोगति कर्म, त्रस- 
कम, बादरफर्म, पर्यातिकम, प्रत्येकशरीर-कम, स्थिर कमी, शुभ कम, 
सुझाग कम, सुस्वर कमे, आदेय कम, यशा:कीर्ति-कर्म, निर्माण-कम, 
ओर तीवकरकन, ये ३७ प्रकारके कम झुम नामकम है, यह भी 
ऊपर बताया जा चुका है। 
योगवक्रता और बिसंवादन, अज्भुम् नामकर्वके आाश्रवकारण है। 
अन, वचन और कायाके कुटिछ व्यवहारका नाम योगवक्रता है। 
वितेंडा, अश्रद्वा, ईर्ष्या, निन्‍्दावाद, आत्मप्रगंसा, असूया ये सब विसे- 
वादुके अन्तगेत है। योगवत्रता और विसंवादुसे विपरीत आचरण शुम 
नामकर्मका आश्रव कराता है। दूसरे झब्दोमें कहा जाय तो, मन, 
वचन और कायाका सरह व्यवहार, कहह-त्याग, सम्यगृददीन, विनय 


जेनोंका कर्सवाद २३७ 
और गुणानुवाद भाउसि जीदमें शुभ कर्मका आभ्रव होता है। दगन- 
विशुद्धि, विनयसंपन्नता, अतिचार रहित शीछत, ज्ञानोपथोग, संवेग, 
यथाशक्ति त्याग, तप, साधुभक्ति, पेयाबत्य, अरिहंतकी मक्ति, आचा- 
यक्री भक्ति, वहुश्नृतकी भक्ति, प्रवचनक्की भक्ति, आवश्यक अपरिदाणि, 
मागप्रभावनगा और प्रवचनवात्सल्य; इन १६ प्रकारकी शुस भावनाओसे 
जीवमें तीथंफर नामकमैका आश्रय होता है । 

(१) विशुद्ध सम्बगृदशनका नाम ट्शननिश्वद्धि है | इसो। आठ 
भेद है---नि शक्षित-विशुद्ग दशनमें कुछ गका न करना। नि'कांछ्ित- 
धर्मके अतिरिक्त किसी वातकी आकांछा न करना। निर्विचेकिल्लित-धर्म- 
क्रियामें कुछ भी घृणा न रखना। अमूहदष्टि-शुद्ध दशनके विय्यमें 
ढेशमात्र भी कुसंस्कार न रखना। उपबद्ृग-सम्यपृर्रष्टि कभी दूर्यस्‍का 
दोष नहीं देखता। स्थिरीकृरण-सत्वम अविद्ति रहनां, यद सम्पंगु- 
इप्टिका एद्ा अंग है | वात्सल्य-सम्यगृदृश्वाछा सहैय डुक्तिमागके पंथि- 
कोक़ी और स्नेह, श्रद्गासे देखता है। प्रभावना-मोक्षतागैकां प्रवार 
यह सम्यगृदशनका एक क्षण है। (२) मुक्तिके साधन तथा इक्तिके 
मांगे पर चहनेवाके साधुओंकी भण्कों विनयसंपत्रता कहते है। (३) 
पांच महात्रतका परिपांडन। (४) आहूस्य रहित होकर सम्यगुज्ञान 
ग्राप्त करनेके लिये प्रयन करनेका नाम जञानोपयोग है। (५) संसारमें 
दुःख देखना संवेग कहछाता है। (६) शफ़िके अनुसार त्याग करना 
यथाशक्ति त्याग है। (७) शक्त्यनुसार तप करना यथाशक्ति तप है। 
(८) साधुओंकी सेवा, रक्षा और अभयदान आदिको साधुभक्ति कहते 

| (९) धार्मिकोंकी सेवा वैयाइत्य कहलाती है। (१०) सर्वेज्ञ जरिहत 
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'भगवानमें अचल श्रद्धा रखनेका नाम अहृदभक्ति है | (११) साधुसंधके 
नेता आचाये, इनकी भक्ति करनेको आचाये-भक्ति कहते है। (१२) 
धरमका बोध करानेवाढेको उपाध्याय और उपाध्यायकी भक्तिको उपाध्याय- 
भक्ति अथवा वहुश्र॒त-भक्ति कहते है। (१३) शात्र संबन्धी श्रद्धाका नाम 
प्रवचनभक्ति है। (१७) सामायिक,तत, पच्रखाण आदि दैनिक धर्म- 
कार्यके अनुष्ठानकी आवश्यक-अपरिहानि कहते है। (१५) प्रभावनाका 
अथ है मुक्तिमागका प्रचार करना । (१६) मुक्तिमागमें विचरण करनेवाले 
साधुओंके प्रति स्नेहभाव रखनेको प्रवचन-वत्सल्य कहते हैं । 

परनिंदा, आत्मप्रशंसा, सदगुणाच्छादब और असदगुणोदभावनासे 
जीव नीच गोत्रकम वांधता है। अन्यकी निंदाकों परनिंदा, अपनी 
प्रशंसाको आत्मग्रशंसा, अन्योंके सदगुणोंको छुपाना सदगुणाच्छादन 
और नहीं होते हुवे गुगेके आरोपण करनेको असदगुणोदभावन कहते 
है । परप्रशसा, आत्मनिंदा, सदगुणोदभावन, असदगुणाच्छांदन, नीचेहृत्ति 
और अनुत्सेक, उच् गोत्रकरमके आज्नव कारण हैं। अन्योंकी प्रशसाको 
'परप्रशसा, अपनी निन्दाको आत्मनिन्‍्दा, अन्योके सदगु्णोके कथन 
करनेकी सदगुणोदआवन और अपने गुण छुपानेको असदगुणाच्छादन 
कहते हैं। गुरुजनोंकी विनयका नाम नीचैलृत्ति है और अपने उत्तम 
कार्योके गये न करनेका नाम अनुत्सेक है। 

अन्योंकी दान, छाम, भोग, उपभोग और वीयेमें विन्त उपस्थित 
करनेसे अन्तरायकम बंधते है। अर्थात्‌ कोई दान करता हो, कोई लाभ 
उठाता हो, कोई अल्लादि वस्तुक्ा भोग करता हो, कोई चित्रादि वस्तुका 
उपभोग करता हो, कोई अपनी जक्ति-बीग विकसित करता हो, इन 
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कार्यामें विन्न डाढा जावे तो उसे तत्तद्विषयक विप्न डालना कहेंगे | ऐसे 
विश्न डालनेते जीव अन्तराय कमके आश्रव-कारण उत्पन्न करता है। 
कमका विपाक 

करमके आश्रवसे जीवके ज्ञान-दरान आदि झुद्ध गुण ढक जाते है 
और जीव विविध ग्रकारके संताप तथा दुःख भोगता हुवा संसारमें- 
जन्मजन्मान्तरोंमें परिम्रमण करता है। किस कमका विपाक किस प्रकारका 
होगा अथवा किस करमका क्या फल मिलेगा यह वात कर्मके लक्षणसे 
ही समझी जा सकती है। ज्ञानावरणीय कर्मके वन्धसे जीवका शुद्ध शान 
आदत होता है। दर्गनावर्णीय कम जीवकी दरीन-शक्तिकों ढक देता 
है। और जीवके छुद्ध गुण ढक जाने पर उसे वन्ध, दुःख, शोक, सन्ताप, 
जन्म, जरा, मृत्यु, क्षोम आदि संसारकी अवणनीय ज्वाल्यओमेंसे गुजरना 
पड़ता है | इन ज्वात्यओंका किसे अनुभव नहीं है ! 

सम्यगृद्गन, सम्यगृज्ञान, सम्यकृचारित्र थे रुनत्रय हैं| ये ही मोक्ष- 
मागके ग्रदरीक है। परन्तु कमका प्रताप इतना प्रवल्व है कि जीव अहर्निश 
संसारकी ज्वाह्ममें जलता हुवा भी मोक्षमागमें गति नहीं कर सकता | 
कितनी वार तो मोक्षमारके यात्री भी कमग्रावल्यसे पुनः पथमश्रष्ट हो जाते 
हैं और संसारस्वन्धनोंमें फंस जाते है | कमवनन्‍्धन जितने कठोर है, यह 
मोक्षमाग भी उतना ही कठिन है। 

जन्म जन्मान्तरके सुकृतके बलसे जो भन्‍्य जीव मोक्षमाग पर 
जानेके लिये तैयार होता है उसे ऋ्रशः १४ भूमिकाएं पार करनी 
पड़ती है, १४ अवस्थाओंप गुजरना होता है। जैन शाक्में इन्हे “१४ 
गुणरथानक” कहां गया है । यहां मै गुणस्थानका वर्ण नहीं करूंगा। 
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कर्मकी महिमा इतनी दिचित्र हें कि वह मोक्षमा्गक्ी साधनामें भी अनेक 
प्रकारके वित्न उपस्थित कर देता है। सचा धीर, छचित्त, सहनगीढ़ 
साधक मोक्षमागके इन कण्टकोको-ठुःखह कमविपाक्को-अविचल्ति 
रूपसे वेढता हुवा उस पार चढ्ा जाता है। जेनाचार्य इसे परिसह 
नाम देते है। परिसहका जय किये विना मोक्ष नहीं मिछठ सकता। 

परिसद २२ ग्रकारके है---(१) छ्षुवा, (२) पियासा, (३) झीत, 
(४) उप्ण, (५) देगमगक, (६) अचेढछ, (७) अरति, (८) ली, (९) 
चर्या, (१०) नेपेधिकी, (११) अग्या, (१२) आक्रोश, (१३) व, 
(१४) याचना, (१५) अव्यम, (१६) रोग, (१७) ठृणस्पण, (१८) 
मल, (१९) सत्कार, (२०) प्रज्ञा, (११) अज्ञान और (२२) सम्यकत्व 
परिसह । 

जो साधक मोक्षकों साधना चाहता है उस्ते इन २२ परिसिहों 
पर विजय प्राप्त करनी चाहिये-इन्हें जीतना चाहिय। उसे भूख 
प्यास, सरदी, धूप और मच्छ-डासका <हा सहना चाहिये। वह चाहे 
जैसे जीगे और तुच्छ बन्नसे काम चंदा लेता है, मल्वंदात वच्नकी 
अपेक्षा नहीं रखता। कष्ट सहन करने पर भी उसे संगम अरुचि नहीं 
होती | ल्ीके रूप, शगार या हावभावसे वह विचलित नहां होता । 
मार्ग चाहे जितना लम्बा क्यों न हो, सदा साधक थक कर या घवरा- 
कर पीछे नहीं छोटता | घ्यानके समय सांप या सिंहका उपसग हो 
तो भी वह स्थिर रहता है--आसनका परियाग नहीं करता। वह 
कठोर भूमि पर सोता है। कोई गाली देता है -कठोर वचन झुनाता 
है तो वह सहन कर छेता है। कोई ताड़न करता है तो भी समभाव- 





जैनोंका कमेचाद २१४१ 


पूवंक सह लेता है। किसी व्तुकी आवश्यकता होने पर उसकी याचना 
करंता है, परन्तु न मिले तो क्लेश नहीं धरता | ज्वर्‌- अतिसार जैसे 
रोग हो जाये तो भी उद्दिम्त नहीं होता । झरीरमें कांट छग जाय तो 
दुःख प्रकट नहीं करता। शरीरकी महिनिताको सह छेता है। माना- 
पमानकी समान समझता है। ज्ञानके गर्वको छोड़ देता है। अपनी 
अशानताका भी खेद नहीं फरता। अखंड साधना करते हुवे दैवी श्ति 
प्राप्त न हो तो भी मोक्षमाग संबन्धी श्रद्धामें शकाका प्रवेश नहीं होने 
देता। इस प्रकार मैने २२ परिसहोंका संक्षित वर्णन किया है। परि- 
सहको जीतमेसे कठिन मोक्षमार सुलम बनता है। 

मुक्तिमागमें कण्टक स्वरूप इन परिसहोंका मूल कहां है ! कर्म- 
बंध ही इनका मूल कारण है। ज्ञानावरणीय कममेंसे प्रश और अज्ञान 
उत्पन्न होता है । दशनमोहनीय कर्ममेंसे अद्रन परिसह उत्पन्न होता 
है। अन्तराय कममेंसे अछाम परिसहका जन्म होता है। अचेलक, 
अरति, ज्री, नेषेधिकी, आक्रोश, याचना, सत्कार- पुरुस्कारके मूहमें 
चारि्रिमोहनीय कम है। शेष परिसह वेदनीय कर्मके विषाक है| 

कृमका विपाक किसीको भी नहीं छोडता; जीवके पीछे ही पड़ा 
रहता है। जो साथक अभी १४ वे गुणस्थान पर नहीं पहुंचे उन्हे मिन् 
मित्र परिसह होने सम्भव है| जिन्हे संपराय -कपायोंकी विशेष संभावना 
-हो वे ' वादर संपराय ! माने जाते है । जैनाचाय कहते हैं कि वादर संप- 
राय साधकको इन २२ परिसिहोंके होनेकी संभावना है। जिन साधकोंको 
अति अरुप मात्रामें छोम-कषाय शेष रह गया है और वाकी सव कपाय 
नष्ट हो गये हैं वे “ सूक्ष्म संपराय ” माने जाते हे। वे दशम गुणत्थान 


१५ 
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पर आरूढ़ होते हैं। जिनका चारित्रमोहनीय कर्म उपशान्त हो गया 
है वे उपशान्तमोह-नयारहवें-गुणस्थानमें होते हैं। जिनका मोह सर्वभा 
नष्ट हो चुका है वे क्षीणमोह अर्थात्‌ बारवें गुणस्थानमें विराजमान 
होते हैं। तथापि कर्मका परिवल् ऐसा है कि इन सृक्ष्म-संपराय, उपशांत- 
मोह और क्षीणमोह साधकोंको भी अचेढ़, अरति, त्री, नैपेधिकी, 
आक्रोश, याचना, सत्कार-पुरत्कार और अदशीनके अतिरिक्त शोष १४ 
प्रकारके परिसह सहन करने पड़ते हैं। जो पुरुषप्रवर चार प्रकारके 
धाती कर्मका समूलेच्छेद करके निर्म केवढज्ञानका अधिकारी होता है 
वह “जिन” अथवा अहंत-सर्वज्ञ अहेत्त-१ ३१वें गुणस्थान पर पहुंच 
जाता है। जैन शात्र उन्हें “इंवबर ”के नामसे भी पुकारते हैं। ऐसे 
महापुरुषको भी भूख, प्यास, ठंड, घूप, देशमशक, चर्या, शैश्या, वध, 
रोग, तृणस्पश और मल ये ११ परिसह व्यक्त रूपसे नहीं तो अब्यक्त 
रूपसे (नाम-मात्रको ) रहते हैं। 

केवल सिद्धके जीव हो परिसहसे दूर हैं। इन्हें कम स्पर्श नहीं 
कर सकता। लोकाकाशकी उच्चतम सीमा पर निर्म सिद्ध शित्ष है। 
इस शान्तिमय स्थानमें रहकर सिद्ध अनन्त चततुष्टय्में रमण करते हैं, 
अनंतकाल तक रहते है। वहां न कम है, न बैध है, न संसार है 
और न परिसह है। | | 

यहां मैने कमका जो जैनागमसंमत विवरण दिया है वह शायद 
कुछ लोगोंको नीरस प्रतीत होगा। यह नीरस भछे मा्ठम हो, पर 
जैनेके कमैसिद्धांतके मूल सूत्रोंक साथ किसी भी भारतीय दरनको 
मतभेद हो ऐसा प्रतीत नहीं होगा। रागद्वेषादि विभावोके कारण जीव॑ 
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कममें ल््रि होता है। कर्मसे ही जीव बंबता है। कम ही संसारका 
मूल है| कर्म ही जीवकी प्रकृति और सांसारिक घटनाओंकी रचना 
करता है। फर्मका अभाव नैककम्य अथवा मुक्ति है। परामुफति प्राप्त 
होने तक' जीवके साथ करमविपाक छगा ही रहेगा । जैन दर्शनमें इन 
सब तत्वों पर खूब विचार किया गया है और भारतके सभी प्राचीन 
दरदोनोंने उसे स्वीकार किया है। बौद्ध दशनने भी उसकी प्रामाणिकता 
मानी है। करमवाद भारतीय दर्शनोंकी एक विंभिष्टता है। जैन दरीनमें 
कर्मतत्वकी जो वित्तृत आलोचना मिलती है, उससे इतना तो माछ्म 
होंता है कि गौतमबुद्ध और भगवान महावीरके पूत्र-शताब्दियों 
पहिले, मूतकाल्के स्मरणातीत युगमें, मारतवर्षमें अन्य दर्णनोंक समान 
जैन दर्शनने भी अच्छी प्रस्िद्धि प्राप्त की होगी। 


जैन दर्शनमें धमे ओर अधर्म तत्त 


[ धर्मास्तिकाय भौर भरर्मास्तिकाय सम्बन्धी यह लेख श्री भद्मचार्यजीने 
वगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका पु. ३४ अक २ में प्रकाशित किया था। 
इसमें अनेक पिरोधी दलीलोंकी समीक्षा की है एवं त्कसे धर्मास्तिकाय 
और भधर्मास्तिकायके खतन्र अस्तित्वकी स्थापना करनेका प्रयान किया ऐै। 
उस लेखका भनुवाद, गुजरात महाविद्याल्यके अध्यापक श्री नगीनदास 
पारेखने जन साहित्य सशोधकर्मे छप़या थ,, जो यहा उद्धतत किया जाता है। 

: श्री सुशील | 
(१) 


घम 

सांधारणत+ परम शब्दका अथ पुण्यक अथवा पुण्यकर्म- 
समृह होता है। भारतीय वेदमार्गानुयायी दर्जनोमें कही कहीं घर्मशव्दमें 
नेतिकके अतिरिक्त अथका आरोपण भी किया गया है। ऐसे सभी 
स्थानोंमें धरमगव्दका अर्थ वस्तुकी प्रकृति, स्वभाव या गुण होता है। 
बौद्ध दशनमें भी धरमशब्दका प्रयोग मैतिक अभमें प्रयुक्त मिल्ता है; 
किन्तु बहुतसे स्थानोंमें ' कार्यकारणश्रद्न्॒य,' ' अनित्यता,' आदि किसी 
विश्वनियम या वस्तुधमकों प्रकट करनेमे भी इसका प्रयोग हुवा है। 
पर्तु जैन दरीनको छोड़कर अन्य किसी मी दर्जनमें धर्मको एक अजीव 
पदाथेरूप नहीं माना गया । 
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नैतिक अथके अतिरिक्त एक नये ही अर्थमें धरम शन्दुका प्रयोग 
केवह जैन दरीनमें ही देखा जाता है। जैन दर्गनानुसार “धर्म? एक 
अजीव पदार्थ है। काठ, अधम और आकाशके समान धन एक अमूते 
द्रव्य है। यह लोकाकाशमें सर्वत्र व्याप्त है। और इसके देश? 
असंल्य है। पांच / अत्तिकाय 'में धम भी एक है। यह “अपोद्रल्कि ! 
( 977४ ) और नित्य है। धर्म-पदार्थ पूर्णतः “निप्िय ? है 
और अछोकमें उसका अस्तित्व नहीं है । 

जैन दर्शनमें धर्मको “ गतिकारण ” कहा जाता है। परन्तु इसका यह 
अप नहीं है कि धर्म वस्तुओंको चदाता है; वह तो निष्किय पदार्थ 
है। तब उसे “गतिकारण” कैसे मान सकते है? धर्म अत्येक पदाथकी 
गतिके विषयमें “बहिरंग हेतु” अथवा “उदासीन हेतु” है। वह गति 
करनेगें पदा्थकी केवछ सहायता करता है। जीव अथवा कोई मी 
पुद्रल-दव्य स्वयमेव ही गतिमान होता है; वास्तवमें घर्म इन्हे किसी 
प्रकार भी नहीं चलाता, तो भी वह धर्म गतिमें सहायक होता है और 
धके कारण पदा्थौकी गति एक प्रकारते संभवित होती है। दब्य- 
संप्रहकार कहते है! “जल जिस प्रकार गतिमान मत्स्यकी गतिमें 
सहायक है उसी प्रकार धम गतिमान जीव अथवा पुंहल-द्वव्यकी गतिमें 
सहायक है। वह गतिद्वीन पदा्यक्रों नहीं चल्मतां।” कुन्दकुन्दाचार्य 
और अन्य जैन दार्शनिक भी इस विषयमें जह और गतिशील मत्यका 
दृश्टान्त देते हैं । “ जल जिस प्रकार गतिशील मत्यके गमनमें सहायता 
देता है उसी प्रकार धर्म भी जीव और पुदरहक्की गतिमें सहायक है ” 
(९१२ पैचास्तिकाय, समयसार), तल्ार्थसारके , कर्ता कहते है कि, 
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४ जो समस्त पदार्थ स्ववमेव गतिमान होते है, उनकी गतिमें धर्म 
सहायता देता है। जिस प्रकार गमन करनेके समय मत्त्य जलकी 
सहायता छेता है, उसी प्रकार जीव और पुद्रल-ऋन्‍्य भी गतिमें धर्मकी 
सहायता ग्रहण करते है |” वस्तुओंके गतिकायेमें घमके अमुख्य द्ेतुत्व 
और निष्कियत्वका समथन ब्रह्मदेव निम्न दृश्टान्तपू्वंक करते है। सिद्ध 
पूर्णतः मुक्त जीव है । उनके साथ संसारका कोई संबन्ध नहीं है। वे 
पृथ्वीक किसी भी जीवके उपकारक नहीं है। वे पृथ्वीके किसी भी 
जीवसे उपकृत नहीं होते। वे किसी भी जीवको मुक्तिमागे पर नहीं ले 
जाते। तथापि कोई भी भक्तिपूवक सिद्ध पुरुषकी भावना करे, यह 
विचार करके देखे कि, अनन्त ज्ञानादि विषयोभें स्वभावतः वह भी 
प्िद्धंक समान ही है तो वह जीव भी धीरे धीरे सिद्धत्वप्रा्िके मा्ममें 
आगे बढता है। यहां स्पष्ट है कि वास्तवमें तो जीव स्वयं ही मोक्ष- 
मार्गका मुसाफिर बना है, फिर भी इस बातसे भी इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि सिद्ध पुरुष भी उसकी मुक्तिका कारण है। वास्तविक 
इंष्टिसे अथवा किसी प्रकार भी वस्तुओऑंको न चलाते हुवे भी ठीक इसी 
प्रकार धरम उनकी गतिमें कारण अथवा हेतु है। 

... लोकाकाशके बाहर धमतत्वका अस्तित्व नहीं है। इसी लिए स्वमावतः 
ऊध्वगति होने पर भी मुक्त जीव छोकाम्र पर स्थित सिद्ध शिल्गा पर ही 
रह जाते है और उससे ऊपर अलोक नामक अनन्त महाशनन्‍्य आकारामें 
नहीं विचर सकते | छोकाकाश और अछोकाकारकी भिन्नताके समस्त 
कारणोंम एक यह भी है कि लोकमें धमकी अवस्थिति है। विश्वमें 
वस्तुओकी स्थिति और विश्ववस्तुओंकी नियमाधीनता गतिसापेक्ष है। 
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अत एवं कह सकते है कि, धर्मके कारण ही छोकाकाश अथवा 
नियमबद्धविज्धका होना संभव हुवा है। ऐसा होते हुए भी यहां पर यह 
बात याद रखनी चाहिये कि, घमे गतिमें सहायक कारण के सिवा 
और कुछ नहीं है । पदार्थ स्वयमेव ही! गतिमान अथवा स्थितिशील 
होते हैं और किसी मी स्थितिशीढ पदार्भको धर्म चछा नहीं सकता। 
यही कारण है कि विश्वके पदाथ निरन्‍्तर चलते फिरते दिखाई नहीं 
देते । यह कहा जा सकता है कि विद्॒में जो नियम अथवा श्वृद््॒य 
(व्यवस्था) प्रतिष्ठित हो रहे हैं उनका एक कारण है | 

अध्यापक शीलके मतानुसार धम गतिका सहायक कारण तो 
है ही, पर वह ” इससे भी कुछ और अधिक है” । वे कहते है--- 
४ बह इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, वह नियमवद्ध गतिपरंपरा 
( 9$978/९70 0६ 7707९77०708 ) का कारक अथवा कारण है, जीव 
और पुदगलकी गतिमें जो श्रखढ्व ( 07५७ ) वर्तमान है उसका कारण 
धर्म ही है। ” उनके मतानुसार धम, लाइव्नीट्स प्रतिपादित प्रथमसे 
नियत व्यवस्था (?706-0४४0960 97770779) से कुछ कुछ मिलता 
जुलता ही है। प्रभाचन्द्रकी “ सक्दगति युगपदभावि गति ” इस युक्ति 
पर वह अपना मतवाद स्थापित करता है । वस्तुओंकी गतियोंमें जो 
श्रृंख्य या नियम देखा जाता है उसका कारण धर्म ही है, ऐसा 
प्रभाचन्द्रका वास्तविक अभिग्राय है या नहीं इसमें सन्देह है। उक्त 
श्रुखतके कारणोंमें धम भी एक है, यह बात स्वीकार्य है, परन्तु 
वस्तुओंकी श्रंखल्वद्धगतिमें घमके अतिरिक्त अन्य कारणोंकी भी 
आवश्यकता होती हैं; यह वात भी स्वीकार करनी पड़ेगी । सरोवरमें 
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मत्त्यपंक्ति जिस श्रखल्लसे गमनागमन करती है, उस श्रृंखढामें केवल 
सरोवरका पानी ही एकमात्र कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
मीनपैक्तिकी उपयुक्त सु्ंबद्ध गतिम तालबका पानी जिस प्रकार कारण 
बनता है उसी प्रकार मत्स्योंकी प्रकृति भी कारण बनती है। 'प्रमेय- 
कमट्मातैण्ड'में प्रभावद्धने कहा है--- 

४ विवादापन्सकलजीवपुद्गछाश्रया: सक्दूगतयः साधारणवाह्य- 
निमितापेक्षा: युगपदभाविगतित्वादेकसरः सल्छिश्रयानेकमत्स्यगतिवत्‌। 
तथा सकलजीवपुदगढूस्थितवः साधारणवाह्यनिमित्तापेक्षा युगपदभाविस्थि- 
तित्वादेककुण्डाश्रयानेकवदरादिस्थितिवत्‌ । यत्तु साधारण निमित्त स धर्मो- 
5धमश्र, ताम्याम्‌ विना तदगतिस्थितिकायस्यासम्भवात्‌ | ” 

इसका भावाथ यह है कि “ समस्त जीव और पौदगढिक पदा- 
थौंकी गतियां एक साधारण बाह्य निमित्तकी अपेक्षा रखती है। क्यों कि 
ये समस्त जीव और पौदगलिक पदाथ युगपत्‌ अर्थात्‌ एक साथ गति- 
मान दिखलाई देते हैं | सरोवरके अनेक मत्स्योंकी थुगपद्गति देखकर 
जिस प्रकार उस गतिके साधारण निमित्तरूप एक सरोंवरमें वर्तमान 
जलका अनुमान होता है उसी प्रकार जीव पुदगढक्की गतिसे एक 
साधारण निमित्तका अनुमान करना पड़ेगा | समस्त जीव और पौदगढिक 
पदाथोकी स्थितियां एक साधारण बाह्य निमित्तकी अपेक्षा रखती है; 
क्यों कि वे समस्त जीव और पौदगलिक पदार्थ युगपत्‌ स्थितिशील देखे 
जाते हैं । एक कुंडमें अनेक बेरोंकी युगपत्‌ स्थिति देखकर जिस प्रकार 
उक्त स्थितिके साधारण निमित्तरूपसे कुंडका अनुमान होता है, उसी 
अकार जीव, पुद्गलकी स्थितिसे एक साधारण निमित्तका अनुमान 
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करना पड़ेगा | वे साधारण निमित्त यथाक्रम धमम और भधर्म हैं; क्यों 
कि इन दोनोंके विना उपरोक्त गंति-स्थितिरूप का हो नहीं सकता । ” 

प्रभावन्द्रके उपरोक्त वचनसे यही सिद्ध होता है कि अनेक 
पदाथोकी युगपत्‌ गतिसे धर्मतत्वके अस्तित्वका अनुमान होता है। 
परन्तु जिस प्रकार एकके पीछे दूसरे पदाथ्रके जानेसे हौ उन्हें श्रखल्ना- 
वद्ध नहीं कह सकते उसी प्रकार ढो या अधिक पदाथोंकी युगपत्‌ 
गतिसे ही उनके श्रखलाबद्ध होनेका अनुमान नहीं किया जा सकता। 
गतियां युगपत्‌ होनेसे ही वे श्रंखह्ाबद्ध हो जाय यह कोई नियम नहीं 
है । कल्पना कीजिए कि किसी ताछवमें एक मछली उत्तकी ओर 
दौडती है, एक मनुष्य पृथक ओर ऐैरता है, पेड़से गिरा हुवा एक 
पत्ता पस्चिमकी और वहा जाता है और एक कंकर सरोवरके तलकी 
ओर बैठता जाता है; ये सब गतियां युगपतत है और ये युगपत्‌ गतियां, 
गति-कारण जलसे हो संभव है; परन्तु इन सब गतियोंमें यौगपथ होने 
पर भी कोई श्रृंखछ्ा (व्यवस्था) दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार 
धर्मको युगपत्‌ गतियोंका कारण नहीं कहा जा सकता । घर्मको जैन 
दरैनमें निप्किय पदार्थ कहा गया है | गतिपरंपराकी श्रृंख्रमें धर्मकी 
उपयोगिता स्वीकार्य है; परन्तु याद रखना चाहिये कि धर्म क्रियागिल् 
वस्तु नहीं हे और इस ढिए विश्वकी गतियोंमें जो श्वृह्वत् है उसका 
एकमात्र कारण धर्म ही है ऐसा नहीं माना जा सकता | 

अतः हमे प्रतीत होता है कवि अध्यापक चक्रवर्ती महाशयने 
पण्डितवर गीहफे धर्म संबन्धी मतवादकी जो समाछोचना की है वह 
युक्ति-संगत है । परन्तु गतिसमूहकी श्वद्त्के कारणकी खोज करते 
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हुए अध्यापक चक्रवर्तने अपमतत्व छा धरा है | स्थितिकारण अरर्म 
/ युक्तिति ” धमका “ पूवगामी ” (],08000ए फ7०-) है और 
अधमके फल अथवा कार्यका निरास करनेके लिये अथवा उसे किसी 
हद तक मन्द करनेके लिये घमके प्रयत्नपते श्वृद्दलाकी उत्पत्ति हुई है 
ऐसा उनका मत प्रतीत होता है । विद्वान अध्यापकके इस मतको 
हम स्वीकार नहीं कर सकते | हमें मूलना न चाहिये कि धर्म और 
अधम दोनों निकिय तत्व है | उनके अस्तित्वसे गति-श्रह्वछ्के आवि- 
भावकोी सहायता मिछ सकती है, परन्तु गतिश्वह्नढ्मकी उत्पत्तिमें उनका 
क्रियाकारित् बिल्कुल नहीं है | 

सच बात तो यह है कि धर्म, अधम, आकाश और काह 
सम्मिलित रूपसे अथवा पथ प्रथकू, वस्तुओंकी गतिपरंपरामें शव 
उत्पन्न करनेमें समथ नहीं है। इनका अस्तित्व शह्वलके सहायक 
रूपमें माना गया होने पर भी ये स्वैथा निष्किय द्व्य है | विश्वनिय- 
मके कारणका निर्णय करनेमें अद्वैतवाद “एकमेवाहितीयस ” सल्दार्थको 
ढाता है और ईंखवाद एक महान स्रश्ठाका निर्देश करता है। जैन 
दर्शन अद्वेतवाद और कर्तृत्बवाद, इन दांनोंका विशेधी है, अत एवं 
“उहृलाबद्ध गतियोंका, और उसके साथ विश्ववर्ती नियमका कारण 
निश्चित करनेमें जेनोंकी स्वभावतः गतिशील जीव और पुदगलकी 
स्वाभाविक प्रकृति पर अव््नम्बित रहना पड़ता है| सब जीवोंमें समान 
हो जीवके गुण रहे हुए है। इस लिये सब जीवोंके कम और क्रियापद्धति 
अधिकांशमें एक ही प्रकारके होते है । और एक हो, का, आकाश, 
घने, अधम और पुद्गढके साथ मिलकर समस्त जीवोको कार्य करना 
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पड़ता है; इस छिये भी जीवोंमें एक नियम और अद्ठका आविभाव 
होता है । हमें प्रतीत होता है कि जड़ जंगतकी आद्वछके सम्बन्धमें 
जैन दररशीन, आधुनिक विज्ञान-सम्मत मतका स्वीकार करनेमें तनिक भी' 
आनाकानी नहीं करेगा। वर्तमान युगके जड विज्ञानके आचाययोके समान 
जेन भी कह सकते है कि, जड जंगतमें जो श्वृद्ठल्ा है वह जड पदार्थके 
स्वाभाविक गुणोमेंसे उत्पन्न हुई है। जडका संस्थान ()॥७७8) जौर गति 
(007० ) गुरुत्वाकपण ([.89 ० 72079)% नियम और जडमें 
वतमान आकषषणविकपण शक्ति (?शप्थ068 ०0 #08007 870 
एशपोशंणा ) मेंसे ही जंड जगतकी श्वद्वला उत्पन्न होती है | जड व्यापारों 
(?एशेह मराश्यनं ए।शा०णा७॥9) में जो नियम देखा जाता है 
उसकी ग्रतिष्ठामें धम, अधरम, आकाश और कालका अस्तित्व अत्यधिक 
सहायक है; यह बात भी यहां मान लेनी चाहिये। जंगतमें जीवोका 
अस्तित्व भी जडजगतकी श्रृंखह्ाका पोषक है; क्यों कि अनादि काहसे 
जो सब वद्ध जीव संसारमें श्रमण कर रहे हैं, उनके प्रयोजन और 
अभीष्साके अनुसार जड द्रव्य अथवा पुदुगल धीरे धीरे बदलते आए है। 
इस प्रकार माछ्म होता है कि, वस्तुओंकी गतिमें जो श्रृंखहा है वह 
मूल तो वस्तुकी ही क्रियाशील प्रकृतिमें से ही उत्पन्न हुई है, और केबल 
धरत्वका अस्तित्व ही इस अरंखछकी प्रतिकका सहायक है ऐसा 
नहीं है। अधर्म, आकाशादि तत्व भी उसके परिषोषक है। तत्तवार्थ- 
राजवातिककार विश रूपसे कहते है कि, पदार्थ स्वभावसे ही गति- 
स्थितिमें कतेत्वाधिकारी है। और वे धरम अधमेको “उपग्राहक ” कहते 
है। वे कहते हैं कि, अन्ध व्यक्ति चहनेमें लकड़ीका सहारा छेता है,- 
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लकड़ी उसे चढ्माती नहीं, केवह उसके चहनेमें सहायता देती है। यदि 
लकड़ी क्रियाशीढ कर्ता होती तो वह अचेतन और निद्वाग्रस्त व्यक्तिको 
भी चढाती। अत एवं अन्धकी गतिमें छकड़ी उपग्राहक है। और दृष्टिके 
ब्यापारमें प्रकाश सहायक है, देखनेकी शक्ति आंख ही है, प्रकाश दृष्टि 
शक्तिका उत्पादक नहीं है | प्रकाश यदि क्रियागीढ कर्ता होता तो वह 
* अचेतन और सुप्त व्यक्तिको भी दशीन कराता | अत एव दृषटि-ब्यापारमें 
प्रकाश उपग्राहक है। वे कहते हैं कि, “ ठीक इसी प्रकार जीव और 
जड़ पदार्थ स्वयमेव हो गतिमान अथवा स्थितिशीढ होते हैं। उनके 
गति और स्थिति व्यापारमें घम और अधम, उपग्राहक अर्थात्‌ निष्रिय 
हेतु हैं। वे उस गति या स्थितिके “ कर्ता” या उत्पादक नहों हैं। धर्म 
और अधम यदि गति और स्थितिके कर्ता होते तो गति और स्थिति 
असंभव हो जाते।” घम और अधर्मको सक्रिय द्रव्य रूप माननेसे 
ज॑गतमें गति और स्थिति असम्भव क्‍यों हो जाती, इस वातका भी प्रति- 
पादन किया गया है। धरम और अधम सर्वव्यापक तथा छोकाकाशर्मे 
सचेत्र व्याप्त है। अत एवं जब जंव धर्म किसी वस्तुको गतिमान करता 
तब तब ही अधम उसे रोक देता । इस प्रकार ज॑गतमें स्थिति असंभव 
हो जाती । इसी लिये अकंक देव कहते है कि, यदि घम और अधर्म 
निष्रिय दब्यके अतिरिक्त कुछ और होते तो जगतमें गति और स्थितिका 
होना असंभव हो जाता। गति और स्थिति जोव और जड़ पदाथोकी 
क्रियासापेक्ष है। धम और अधम गति और स्थितिके सहायक हैं और 
एक ग्रकारसे धम तथा अधमके कारण ही गति और स्थिति संभवित 
होती है। यहां पर हम जुरा जागे बढ़कर क्या यह नहीं कह सकते 
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कि, श्रृंखहावद्ध गति और अ्रृंखडावद्ग स्थिति जीव और जड़ पदाथोकी 
स्वाभाविक क्रियाके आधीन है और उसके सहायक तथा अपरिदार्य 
देतु होने पर भी घम और अधम सम्मिहित रूपसे या प्रथक प्रथक्‌ 
यति-स्थिति-अ्रखल्ञाके उत्पादक ( 0४756 ) नहीं है * 
जो छोग कहते हैं कि धभ और अधर्म प्रत्यक्ष विषय नहीं हैं 
अतएव वे सत्पदार्थ नहीं हैं, उन्हें जैन अयुक्तवादी कहते है | प्रत्यक्षके 
विषय न हो ऐसे अनेक पदाथ हमें सत्य मानने पड़ते है और हम उन्‍हें 
सत्य मानते भी है। पदाथे जब गतिशील एवं स्थितिमान देखे जाते है 
तो कोई ऐसा द्रव्य भी अवश्य होना चाहिये कि जो उनके गति और 
स्थिति-व्यापारमें सहायता दे | इस युफ्तिसे धर्म तथा अधर्मके अस्तित्व 
और द्र॒व्यल्वका अनुमान किया जाता है । कोई कोई कहते हैं कि,आकाश 
ही गतिका कारण है और आकाशसे मित्र थम अथवा अधर्म दत्य 
माननेकी आवश्यकता नहीं है | जैन दाशनिक इस मतवादकी नि'सारता 
दिखलानेके लिये कहते है कि, आकाशका गुण तो अवकाश देना 
ही है। यह वात समझमें आने योग्य है कि, अवकागप्रदान यह गति- 
शीह पदार्थोकों उनकी मतिम सहायता देनेते एक मिन्र वस्तु है। इन 
दोनों गुणोकी यह मौटिकि मित्रता ऐसे ठो द्रन्बोंका अत्तित्व सिद्ध 
करती है कि जो मूल्ते ही मित्र हों। और इसी कारण वर्मतत्त 
आकादसे मिन्न ऋूय है। और यह भी ज्ञात होता है कि, यदि आकाश 
गतिकारण होता तो वस्तुएं अछोकमें प्रवेश करके छोक़ाकाशके समान 
वहां भी इधर उधर सब्चार कर सकती थी। अछोक यह जआकाशका 
अंश होने पर भी सर्वथा भूल्य और पदाथ रहित है। ( इतना ही नहीं, 
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वहां तो सिद्ध भी प्रवेश नहीं कर सकते | ) इससे ही माहठम होता है 
कि, धम सदद्वव्य है, अहोकमें इसका अस्तित्व नहीं है, और लोकें 
व्याप्त होकर छोकाकाश और अलोकाकाशर्म एक बड़ी मिन्नता प्रतिपादित 
करता है । कोई कोई यह भी कहते है कि अच्ट ही गति-कारण है, 
घम द्रव्यकी सत्ता नहीं है। परन्तु याद रखना चाहिये कि चेतन जीव 
जो शुभाशुभ कम करता है, उसीके फलस्वरूप अद्टकी कल्पना की 
गई है | दलीलके लिये यह मान भी हें कि चेतन जीवके गमनागमन 
करानेमें अदृ्ट समथ है तो भी पाप-पुण्य कमोके अकर्ता और तज्जन्य 
अच्टके सांथ किसी प्रकारका संबन्ध न रखनेवाढे जो जड़ पदाथे हैं 
उनकी गतिका कारण क्या हो सकता है ? यह बात याद रखनी चाहिये 
कि, जैन मतानुसार धम, पदा्थोक्रों चलानेवाल्य कोई द्रन्य नहीं है, वह 
तो वस्तुओंकी गति-क्रियामें केवल सहायता देता है। गतिमें धर्मके 
समान एक निक्तिय कारण अवश्य मानना चाहिये। अद्ष्की सत्ता 
मानें तो भी उससे धर्मको एक सत्‌ और अजीव द्रव्य माननेमें कोई 
रुकावट पैदा नहीं होती। 
(२) 
अपर्म 

विश्व-व्यापारंक आधारकी खोज करते हुवे अनेक दर्शनोंकी --- 
खास करके प्राचीन दर्शनोंकों --- दो विरोधी तत्त्व मिले हैं| जरथुस्त- 
प्रवर्तित धममें हम “अहुरोमज्द” और “अहरिमान” नामक दो परस्पर 
विरोधी-हितकारी और अहितकारी-देवताओंका परिचय पाते हैं। प्राचीन 
याहूदी घमं और क्रिश्चियन धर्ममें भी शेर और उसका चिरकाछीन 
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दुश्मन शैतान मौजूद है। भारतमें देव और असुरकी घरम-कथा पुरातन 
काल्से चली आती है। धर्मविज्वासकी बातकों छोड़कर यदि दाशनिक 
तत्वविचारकी आठोचना की जाय तो वहां भी द्वेतवादकी एक असर 
इष्टिगोचर होती है। उन सब द्वेत वादोंमें आत्मा और अनात्माका भेद 
विशेष उल्लेख योग्य है और इस भेदकी कल्पना प्रायः सभी दर्शनोंमें 
किसी न किसी रूपमें रही हुई हैं। सांल्यमें यह देत पुतुष-प्रक्ृतिके रूपमें 
वर्णित है; वेदान्तमें ब्रह्म और मायाके सम्बन्धके विचारमें द्वेतका कुछ 
आभास दिखलाई देता है; फ्रेंच तत्त्ववेत्ता डेकार के अनुयायी आत्मा 
और जड़की मिन्नता देख सके थे और इन्होंने उनका समन्वय करनेका 
वृथा प्रयास किया था। जैन दर्शनमें जीव और अजीव ये परस्पर 
मित्र मूल तत्व हैं । इन सब देतोंके अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकारके 
द्वैत दार्गनिक स्वीकार करते है । यथा-सत्‌ और भसत्‌ (?भ 
4770 2९07-70 ९॥78 ) एए्व और पर्याय (>०प्रयश३07 शव 2॥6- 
707९॥०7) जादि | 

प्राचीन ग्रीकोने एक अन्य सुप्रसिद्ध भेदकी कल्पना की थी, वह 
भेद गति और स्थितिके वीचका है | हेराक्कीट[सके शिष्योके मतानुसोर 
प्रन्येक स्थिति यह वास्तविक तात्विक व्यापार नहीं है, प्रदार्थ प्रतिक्षण परि- 
वर्तित, होता रहता है और इस पार ग्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण गतिमान है 
ऐसा कह सकते हैं | दूसरी और पारमेनिडिसके शिष्य कहते है कि, 
गति असंभव है, परिवर्तित न हो ऐसी स्थिति ही स्वाभाविक तत्त्व है। 
इन दोनों पक्षेके वादविवादसे गति और स्थिति, दोनोंकी सत्यता और 
तालिकता समझी जाती है | जो छोग केवल तत््वविचारके ही पक्षपाती 
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नहीं है और लोकब्यवहारकी ओर भी दृष्टि रखते है वे गति और 
स्थितिमेंते किसी एककी संत्ताकों सवैधा अस्वीकार करके दूसरेकी 
तात्विकता नहीं दिखला सकते। जैन अनेकान्तवादी हैं अतएव वे 
ग़ति-कारण धम कौर स्थिति-कारण अधम इन दोनोंकी ताजिकताकों 
स्वीकार करें तो इसमें आश्चयकी कोई वात नहीं है । 

धमके कारण गति है; अधरमके कारण स्थिति है; धर्म और 
अधम दांनों सत्‌ दृब्य है, और अजीव द्रब्योमें इनका समावेश 
होता है । दोनों ही छोकाकाशमें व्याप्त * और सर्वगत व्यापक पदार्थ 
है । महाशून्‍्य अलोकमें दोनोंका अस्तित्व नहीं है । “ धर्म इससे कुछ 
विशेष है, वह नियमबद्ध गतिपरंपराका कारक था कारण है-जीव 
और पुदगढकी गतियोंमें जो शरद्डछ वर्तमान है उसका कारण धर्म 
ही है ?-. यह मानना युक्तिसंगत नहीं है। जैन दर्शनके मतानुसार 
जीव और पुदुगल दोनों स्वयमेव ही गतिशीछ है और धर्म पृणतः 
निश्किय पदाथ है। अतएुव यह नहीं कहा जा सकता कि, 
धर्म विज्वर्ती शब्वल्षकका विधायक है। अप मी निष्किय द्रव्य 
है । जीव कौर पुदगल स्वयमेव ही स्थितिशीह है। यह नहीं कहा 
ज़ू सकता कि, यदि जगतमें श्रृंखलाबद्ध स्थिति हो तो उसका 
कारण अधम ही है। जीव और पुदगछका स्वमाव ही उसका 
कारण है। धम और अधममेंत्रे कोई भी जगतवती निय्रमका कर्ता 
नहीं है। और इनमेंसे किसी एकको दूसेरेका युक्तिसे पूर्वगामी 
(//०8/09 ए7०) नहीं कह सकते। धर और अधर्ममेंसे को! 
एक दूसरेके न्यापारकी प्रतिक्रिया करता है और इस चिरविरोष या 


परम. 
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अनन्त संग्रामके ऊपर विश्वशवद््य अवर्म्बित है, ऐसा मानना युक्ति- 
विरुद्ध है | ग्रीक दाशैनिक जाविष्कृत ' राग! ( एिपंश४ं0० ०! ॥076 ) 
और ' द्वेष ” ( 777०9)४ ० ॥0० ) के सिद्धान्तके साथ धाम 
और अधघमकी तुलना नहीं हो सकती | हमें प्रतीत होता है कि, धर्मको 
वहिमुखी गतिका कारण (?77०ए6 " हुप.डा्ईशशयहु 070 

ऊांशं। ॥7768 ? ) और अधघमेको अन्तगुखी गतिका कारण या 
मध्याकपेणकारण (कोष्टक ?िप्पा7णं0॥७ 0 ६8 शांश्ंएण)) कहना 
ठीक नहीं है। परमाणुकाय संरक्षणमें जिन दो परस्पर विरोधी 
(+०थं४ए७ ४०0 76४५४४४७) वेधुतिक शक्तिका व्यापार ( 77006० 
ग8276076 _ए्एशा0६४ ) देखा जाता है, उनके समान परस्पर 
विरोधी किन्हीं दो तत््वोंके साथ घम अधमकी तुलना नहों हो सकती । 
घमम और अधम सववेधा निष्किय द्रव्य है । जिस प्रकार “केन्द्रामिमुखी” 
और “ केन्द्रवहिर्गामी ” गति (0थांगंएथंश धाते (एकंपपिहुआ 
07068 ) से वे नहीं मिलते उसी प्रकार किसी प्रकारके भी क्रिया- 
कारिव ( १४7७77० €०९टष्टांडण्2 ) का आरोप उनमें नहीं किया 
जा सकता । 

जैन दशनमें अधर्मका अर्थ पाप या नीति विरुद्ध कम नहीं है । 

यह एक सत्‌ अजीव तत्व है; वस्तुओंकी स्थितिशीढ़ृताका एक 
कारण है । वह जीव और जड वस्तुओंका स्थितिकारण माना जाता 

है इससे यह न समझ छेना चाहिए कि अधम गतिशीढ पदार्थोको 

रोक देता है | अधर्म स्थितिका कारक सहभावी कारण है । द्ब्य- 

संग्रहकारने इसे “ ठाणजुदाण ठाणसहचारी ” ( स्थानयुतानां स्थान- 

१७ 
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सहकारी ) अर्थात्‌ स्थितिगी पदार्थका स्थितिसहायक कहा है | 
जो स्थितिशीछ पदार्थक्री स्थितिको सहययता देता है उसे विद्युद्ध 
दरनवाले अरिहतोंने अथम कहा है। पञ्ञुओंकी स्थितियोंका जिस 
प्रकार प्रृध्वी साधारण आश्रय है उसी प्रकार अथम जीव और पुदग्के 
स्थितिव्यापारका साधारण आश्रय है (तत्वाथरसार, अध्याय ३-१५- 
३६) गमनशणील पशुओंफो पृथ्वी रोक नहीं देती, परन्तु पृथ्वी न हो तो 
उनकी स्थिति भी सम्भव नहीं, उसी प्रकार यथपि किसी भी गतिशील 
वत्तुको अधर्म रोक नहीं देता तथापि अधमके बिना गतिशील 
वस्तुओंकी स्थिति भी सम्भव नहीं | ऐसे समय जैन लेखक अधर्मके 
साथ छायाकी भी तुलना करते है। वे कहते है---“जिस प्रकार 
छाया तापसे झुछ्सते हुवे प्राणियोंकी स्थितिका और पृथ्वी अश्लोंकी 
स्थितिका कारण है उसी प्रकार अधर्म मै पुद्गलादि दरब्योंकी स्थितिका 
कारण है। ” 

अधघर्म “ अकर्ता” अर्थात्‌ निष्किय तत्व है। यह वस्तुओंकी 
स्थितिका हेतु या कारण होने पर भी कदाषि क्रियाकारी (277शभए॥४० 
0! ]7000०४४७) कारण नहीं है | यही कारण है कि अधमको 
स्थितिका “ बहिरंग हेतु ” अथवा “ उदासीन हेतु ” कहा जाता है। 
वह “नित्य ” छर “ अमूते ” है; उसमें स्पश, रस और गंधादि 
गुण नहीं है । इन सब वातोंमें थम, काह और आकाशसे अधम्मकी 
समानता है | इसका विशिष्ट गुण है और यह वस्तुओके स्थितिपर्यायका 
आधार है, इस लिये यह सदह्ब्य है। अधम, दव्यतत्ततरूपमें जीवके 
समान है; जीवके समान वह भी अनाथनंत और अपोदगलकि 
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(्राांधयं&ं ) है | पहिंले कहा जा चुका है कि अधम अजीब 
अर्थात्‌ अनाक्मद्रब्य है । 

धरम, काल, पुद्गल और जीवके समान अधम, लोकाकाशमें 
वर्तमान हैं। अनन्त आकाशमें छसका अस्तित्व नहीं है। अधम 
वर्तमान (अस्ति) और अ्रदेशविशिष्ट (काय) है इस छिए उसकी 
गणना पंच अस्तिकायमें की गई है | एक अविभाज्य पुदग जितना 
स्थान रोकता है उसे प्रदेश” कहते है। अधर्म लोकाकाशकी 
सीमामें रहता होनेखे सके प्रदेश अनन्त नहीं है | वे निर्दिष्ट सीमामें 
रहते होनेसे उनका अंत है | जैन अधम, धमं और जीवके प्रदेशोंको 
“ असंल्य ? अर्थात्‌ अगण्य कहते है । 

इस प्रकार अधम “ असंह्येय-प्रदेश ” होने पर भी एक ही है 
“केवल एक ही व्यापक पदाथ है। वह विद्न्यापी (“छोकावगाढ”) 
और विस्तृत (“पृथुक्र” ) है। घमके समान अध्मके प्रदेश भी 
परस्पर संयुक्त है; अतएुव वह एक व्यापक पूण पदार्थ कहलाता है।इस 
विषयमें अधम, फाल्तखसे भिन्न है, क्योंकि फाछाणु परस्पर संयुक्त नहीं है। 

धम और अधम, दोनोंको मूलतः एक ही द्रन्य कहा जा 
सकता है या नहीं * दोनों छोकाकाश व्यापी है अत एवं दोनोंका 
८४ देश ” एक है। दोनोंका “संस्थान” अर्थात्‌ परिमाण एक ही है। 
दोनों एक ' काल? भें वतेमान है। दागेनिक एक ही दर्शन अर्थात्‌ 
प्रमाणकी सहायतासे दोनोंके अस्तित्वका अनुमान करते है। घम और 
अधर्म “अबगाहन ” से एक हैं अर्थात्‌ दोनों परस्पर घनिष्टतासे 
संयुक्त है | दोनों तत्त्व “ द्रव्य” हैं, अमू्त हैं और श्ेय है। अत णुव 
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घम और अधम दोनोको पृथक्‌ पृथक न मानकर एक ही द्रव्य मारने 
तो कया दोप है? इसके उत्तरमें तत्वाथ-राजवार्तिककारका कथन है 
कि, धरम और अधमके काये मित्र हैं, अत एव वे दोनों मित्र द्रव्य हैं। 
एक ही पदाथ्थमें एक ही समयमें रूप, रस और अन्य व्यापार देखे, 
जाते है, पर्तु क्या इससे हम रूप रसादिको एक ही व्यापार कह 
सकते है ! 

आकाश तत्नको गति और स्थितिका कारण मानकर धर्म और 
अधमके अस्तित्वते इन्कार नहीं किया जाता | आकाशका छक्षण तो 
अवकाश अर्थात्‌ रथान देना ही है | जिस प्रकार नगरमें घर आदि 
होते है उसी प्रकार आकाशमें धम, अधरम और अन्य द्रव्य रहे हुए हैं। 
यदि स्थिति और गति कराना आकाझका गुण होता तो अनन्त महा- 
शून्य अछोकमें भी इन गुणोंका अभाव न होता। अलोकाकाशमे गति 
और स्थिति संभव होती तो छोकाकाग और अनंत अलोकाकाशमें कोई 
अन्तर न रहता। व्यवस्थित लोक और अनन्त अछ्ोक॒के भेदसे ही 
माछ्म होता है कि आकाशमें गति-स्थितिके निमित्त कारणलका 
आरोप नहीं किया जा सकता और गति-स्थितिके कारण स्वरूप धर्म 
ओर अधमका अस्तित्व मानना आवश्यक है। य्ञपि यह सच है कि, 
अवकाशको देनेवाले आकाणके बिना धन और अधर्मका कोई भी कार्य 
नहीं हो सकता, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आकाश और 
धर्म-अधर्में कुछ भेद ही नहीं है । वैशेषिक दशनमें दिग, काल और 
आत्माको भिन्न मित्र पदाथ माना है। आकाशके बिना इनमेंसे किसीका 
भी काये नहीं हो सकता, इतना होने पर भी इन सबका अस्तित्व 
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जआाकाईते प्रथक्‌ माना गया है। यदि एक ही द्रब्यमें मित्र मित्र 
कायोका आरोप किया जा सकता है, तो न्यायदरशन संमत अनेका- 
त्मवाद किस प्रकार युक्तियुक्त ठहरेगा ” इसके अतिरिक्त सांस्यदशन 
अकतिमें सत्त, रजसू और तमस्‌ नामक भिन्र मित्र तीन गुणोंका आरोप 
करता है, वह भी किस प्रकार उचित माना जायगा * इन तीन गुणोमें- 
से किसी भी एक गुणको मिन्न मित्र तोन प्रकारोंते काम करनेवाला 
मान लिया जाता तो भी काम चल जाता। मूलतः ही भिन्न कार्योका 
कारण एक हो तो सांख्यसंमत पुरुषवहुल्ववाद सिद्ध नहीं हो सकता। 
वौद्ध दरशन, रूपत्कंव, वेदनास्कध, संज्ञास्कंध, संस्कारस्कंध और 
विज्ञानस्कंध नामक पांच मित्र मित्र स्कन्घोंका उल्छेख करता है। 
अन्तिम स्कन्वके विना शेष स्कन्वोंका होना असम्भव होते हुवे भी 
वौद्ध पांचों स्कन्ध मानते है। अर्थात्‌ एक पदार्थ दूसरेके आश्रित हो 
तो मी, यहि दोनोके कार्योमें मौल्कि भेद हो तो, दोनों पढार्थीका पथक 
अत्तत्व मानना पड़ता ह | 

धम और अधर्म अमूतत द्रव्य है, अतः वे अन्य पदाथोकी गति 
और स्थितिमें किस प्रकार सहायक हो सकते है ? -- इस ग्रकारकी भंका 
करनेका कारण नहीं है | द्रव्य अमूर्त होने पर भी का कर सकता 
है। आकाश अमूतत होने पर भी अन्य पदा्थोक्ों अवकाश देता है। 
सांह्यदरीन-संमत ग्रधान भी अमूते है, तथापि पुरुषके लिये उसका 
जगत-प्रसवका कार्य माना गया है। वौद्ध दशैनका विज्ञान अमृत 
होने पर भी नाम रुपादिकी उत्पत्तिका कारण है। वेशेपिक संमत 
अपू्व भी क्या है ? वह भी अमृत है, तथापि वह जीवके सुखद 'खादिका 
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नियामक है। अत एवं धम और अधरम अमूर्त होते हुवे भी कार्य 
करते है, इसमें शंकाको स्थान नहीं हैं | 

धम और अधर्म झब्द साधारणतः नेतिक अभमें व्यवहत होते है, 
तथापि जैन दरीनमें वे दोनों द्रव्य है, दोनों ही अजीव तत्व है। कोई कोई 
घम और अधमभके इन दानों अथोमें पारस्परिक संवन्ध तलाश करनेका 
यत्न करते है, उसीको आलोचना हम उपसंहारमें करेंगे। धम गतिका 
कारण है और अधरम स्थितिका कारण है। नैतिक अथमें धमके माने 
फुयकम और अधरमके माने पापकर्म होता है। किसी किसीके मता- 
नुसार धर्मका “ गतिकारण ” यह तात्विक अर्थ ही मूल और प्राचीन 
है, पिछेसे उसीमेंसे धमका नेतिक अथ निकछा है। वे कहते हैं 
कि जीव द्रव्य स्वभावतः ही उद्ढगई ( रूष्मेगति ) है। अर्थात्‌ 
वह जिस अंशमें विशुद्ध स्वभावमें स्थित होगा उस अशमें उसकी 
ऊन गति होगी और वह उतना ही छोकाम्रकी ओर आगे बंढ़ेगा। धर्म 
यह गतिकारण है; अतः सुखमय ऊर्बद्लोकमें जानेमें जीवकी जो सहा- 
यक हो उसे धर्म कह सकते है। इस ओर फिर पापस्पशरहित पुण्य- 
कम करनेसे ही जीव ऊर्लछोकमें जा सकता है | अत एवं जो “घम ” 
शब्द पहिके “जीवकी ऊब्बें गतिमें सहायक ” इस अभको प्रकट करता 
था वह इब्द समय बीतने पर प्ुण्यकमवाचक हो गया। इसी प्रकार 
अधर्म मूलतः ' जीवकी स्थितिमें सहायक” इस अथका थोतक होनेसे 
बादमें उन पापकर्मोका वाचक हो गया कि जिससे जीव संसारमें 
नंधा रहता है। इस मतमें हमारी श्रद्धा नहों हैं। घमम और अधर्मके 
तातिक और नेतिक अ्थोमें ऊपर जो सम्बन्ध स्थापित करनेका प्रयत्न 
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किया गया है वह न त्तो युकिसंगत (०९6४! ) ही है और न ही 
काल्क्रमसे मिलता हुआ ( ७००००१०७ ) ही है। यह वात किस 
ग्रकार युक्तियक्त हो सकती है कि थम जीवकी केवछ स्वाभाविक 
ऊन्‍्बें गतिमें ही सहायक है जैन व्लीनमें तो कहा गया है कि धर्म 
हर ग्रकारकी गतिका कारण है। जिस प्रकार वह जीवकी गतिमें सहा- 
यता देता है उसी प्रकार पुदगलकी गतिमें भी सहायक है | हर प्रकारकी 
गतिका कारण धमे, केवढ जीवकी ऊन गतिमें ही सहायता करे, यह 
किस प्रकार माना जा सकता हैं? जब जीव, जेनसंमत नरकोमेंसे 
किसी एकमें जाता है तब धरम, जीवकी उस अधोगतिमें भी सहांयता 
'देता है ऐसा हम समझ सकते हैं। घधर्मतत्व जिस प्रकार 
ऊर््ब॑गतिमें सहायक्र है उसी प्रकार अधोगतिमें भी सहायता 
देता है। इसी कारण घम शब्दके तालिक अथे “ गतिकारण ? के साथ 
उसके नेतिक अर्थ “पुण्यकम ” का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
अधर्मके विपयमें मी कहा जा सकता है कि, यह तत्व जिस प्रकार 
दुःखमय संसार -अथवा अन्त्रणापूण नेरकोंमें जीवकी स्थितिको 
संभवित वनाता है उसी प्रकार वह आनंदधाम ऊर्थेछोकमें भी जीवकी 
स्थितिको संभवित करता है। अत एवं स्थितिकारण अधमतत्तके साथ 
पापकर्मरूप अधर्मका कोई संव्न्‍्ध नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि पृण्यकर्म करनेमें अमुक ग्रयानशीढ्ता होती है 
और पापकर्ममें अमुक जडता होती है, अत एवं गतिकारणवाचक घ॒म 
शब्दके साथ पृण्यकर्मवाचक धर्म शब्दका सम्बन्ध है, और स्थिति- 
कारणवाचक अधर्म शब्दसें पापक्रकमोवाचक अधम शब्दका सम्बन्ध 
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है। जैनधर्मक्ी नीतिमें ही नहीं अपितु भारतकी छगमंग सभी धर्म- 
नीतियोंमें एक वात मानी गई है कि पुण्यवान, सुकर्मी अथवा धर्मसाथक 
व्यक्ति क्रियावाव न भी हो। भारतीय धर्मनीतिमें अंचल स्थिति या 
चिरांभीर पैयेकी अनेक स्थानोंमें प्रशंसा की गई है। और उसीको 
साधनाका मूल एवं लक्ष्य कहा है। इस इश्सि देखते हुए घमकी अपेक्षा 
अधम हो विशेष घमपोषक है ऐसा कह सकते है। 

सच वात तो यह है कवि, गति-स्थिति-कारणरूप धर्म-अथर्मकी 
ताखिकताका स्वीकार यह जैन दरशीनकी विशिष्टता है। इन शब्दोकि 
नेतिक और तात्विक अशथोमें संबंध स्थापित करनेका प्रयन सर्वथा 
व्यथ प्रतीत होता है। 


